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आककथन 


राजस्थान वी सुप्रसिद्ध मेडविया राठौड वश शाखा के धाणेराव छाकुर 
परिवार का इतिहास, इतिहास प्रे मियो एवं पाटको के सन्मुख प्रस्तुत है 


ठाकुर साहब लक्ष्मणर्मिहजी के इतिहास प्रेम तथा उतकी वश गौरव भावना 
ने इस इतिहास को तैयार बरने के लिये प्रेरणा एवं श्रोत्साहन प्रदान किया 4 
बस्तुत उनकी अनंवरत रुचि, सहयोग एवं सहायता के कारण ही यह कार्य सम्पत्त 
हुआ है । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन से राजस्थात के तत्कालीन इतिहास की कई घटनाओं 
पर नया प्रकाश पडा है तथा मेवाड और मारवाड राज्यों के इतिहास तथा इन 
दोनो राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों की टृप्टि से कई नवीन तथ्य उद्धयटित हुए हैं, 
जो ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। धाणेराव ठिकाने की भौगोलिक 
और राजनैतिक ध्थितियो तथा यहा के मेडतिया राठौड परिवार की शोर्य और 
नीतिज्ञता से पूर्ण ऐतिहासिक भूमिका ने पहिले मेवाड राज्य और बाद मे मारवाड 
राज्य के इतिहास पर निर्णायक प्रभाव डाला। इतना ही नहीं मेवाड और मारवाड 
राज्यों के सम्बन्धों यो निश्चित करने में भी समय समय ,पर घाणेराव ठाकुर 
परिवार ते निर्णायक भूमिका अदा की । इसलिये इन दोनो राज्यो के सवधों के 
अध्ययन की दृष्टि से भी यह ग्रथ भहत्वपूर्ण सिद्ध हीगा। 


घाणेराव ठिकाने मे सग्रहीत प्राचीन दरतावेज और स्यात आदि इस प्रन्थ को 
तैयार करने में प्रधान आधार सामग्री रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री वटनागर शोघ 
सस्थाव, सीवामऊ की श्रीरघुवीर लाइल्व री, प्राच्यविद्या्रतिष्टान पुस्तकालय, उदयपुर 
और साहित्य सस्यान, शोध पुस्ततालय, उदयपुर से भी ग्रन्थ के लिये उपयोगी 
सामग्री उपलब्ध हुई है। धाण्णेराव ठिव्ाने से सम्बन्धित प्राचीन चित्रों की फोटो 
प्रतिया नवलगढ ( शेखावाटी ) झुबर श्री स्प्रामसिह मे अपने संग्रहालय से 
प्रदाव की । श्री सौभाग्यसिह शेखावव, डॉ. ध्रजमोहन जावलिया, थ्री रामदल्तभ 
सोमानी, डॉ मनोहरप्तिद राणावत ने ग्रत्य से सम्बन्धित आवश्यक शोध सामग्री 
उपलब्ध कराने मे सहयोग प्रदान किया। में सभी वा हृदय से आभारी हू 


दिनाइ 79 अक्टूबर, 980 
रविवार, विजमादशमी 





अक्त द्वरोमणि मौराबाई 


आमख 


राजस्थान के इतिहास में धाणेराव का ठिकाना सुप्रस्िद्ध रहा है। इस 
डिकाने की स्थापना सन्‌ 606 ई में मेवाड के महाराणा अमरमिह प्रथम बे काल 
मे भेइतिया राठौड़ ठाकुर गोपालशिह (गोपालदास) द्वाय की गईभी। वक्त 
महाराणा द्वारा उनको कु भलगढ़ और ग्रोडवाड की रक्षा के दाथित्व स्वरूप नाडोल 
का पटूठा दिया गया था। सन्‌ 949 म भुतपूर्व व्ियाप्त॒तों के राजस्थान में 


विलय के समय धाणेराव ठिकाना तत्वालीन मारवाड राज्य की प्रथम श्र॑णी क्ले 
ठिकाना म से था । 


घाणेराव कस्वा तथा धाणेराव ठिकाना राजस्थान के इतिहास प्रसिद्ध गोड- 
चाड प्रदेश मे स्थित्र थे । गोडवाड भुभाग राजस्थान व उन इलाकी में से है जी 
अत्यत्त प्राचीन काल से भारतीय सस्दृति, स्राहित्य और कल्ला वी कर्मभूमि रहे । 
इस भू भाग के कई स्थान सैकडो दर्पों के इविहास के अवशेष हैं । ग्रह अभी भी 
उपलब्ध प्राचीन दुर्गों, महा, मन्दिरां आदि के अवशेष तथा उनमे उपलब्ध 
भ्राचीन मुतिया, शिल्पक्ला के नमूने एव शिलालेख आदि स्वय अपनी दीर्घवालीन 
गाथा का मूक वर्णन करते हैं । इसी भाति प्राघीन हस्वलिखित प्रन्थो_मे इस प्रदेश 
के विभिन स्थलो, व्यक्तियों आदि के वर्णन मिलते हैं, अथवा इस प्रदेश मे ज्ञान- 
विज्ञान के ग्रन्थी के लिखे जाने का वृत्ान्त उपलब्ध होता है। 5 वी शती मे 
महाराणा बुम्भा के काल म निर्मित एव देश भर मे अपनी उत्हृप्ट शिल्प एवं 
मूतिकला के लिए प्रसिद्ध राणक्पुर कया विशाल आदिनाथ था जैन मन्दिर इसी 
भू भाग के स्थित है, जो ग्रोडवाड के पाच जैन तीयों मे से है। अन्य चार हैं 
घाणेराव का मूछाला महावीर जैन मदिर", तथा भाडलाई, माडोल और वरकाणा 
के जैन मदिर। ये सभी लगभग पाच-सौी छ सौ साल प्राचीन शिल्पक्ला 
के उत्तम नमुने हैं। इसी प्रद्मर यहा घाणेयव, वाडोल, सादडो, नाडलाई, वर- 


गाणा, हथू डी', वेवार, भड़ू द, बेहडा, सादडो, कोरठारे, बामगेरा, सॉँडेराब, 
साणा, देसूरी, बातो आदि मई ऐसे कस्बे हैं जो अत्यन्त प्राचीन काल से 
भारतीय सभ्यता के उत्पाव-नतन तथा उथल-पुयल के सौडो वर्षों के दौरात 
जीवित चले आये है, और जहा ने केवस दुर्गों, महलो, मदिरों आदि के अतग्रिनत 
खडहर विपरे पडे हैं, अपितु वडी मात्रा में शिव, विध्यु, माता, भैरव आदि के 
भदिर अभी भी विधमान हैं ।3 प्राचीन दाल से ही इस इलाक में जैत धर्म एव 
एवं वैष्णव धर्म का व्यापक प्रभाव रहा । चौह्न काल में शवधर्मे का इस भूभाग 
में व्यापक प्रसार हुआ । पुरात्ववेताओ कौ शोध-्खोज से यहा के मदिरों में उप- 
लब्ध चौहान काल के वि स 07 (960 ई ) तब के प्राचीन शिलाउिख खोज 
निकाले गये है। घौहान काल वे दसबी-ग्यारहयी 'शताब्दी वे छोटे वर्ड दुर्गों एव 
महलो के खड॒हर घाणेराव, नाडोल, सेदाडी क्ादि बई सपनो पर आज भी देखने 
को मिलते हैं । 


मदि ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोरन करें तो पता चलता है वि गोडवाड़ 
प्रदेश प्राचीव काल में ईसा की दसवी-ग्यारहवी शताब्दी तक 'सप्तशत” जनपद 
कहलाता था। इसके उत्तर और पुर्वे मे सपादलक्ष, दक्षिण भ मेदपाद तथा 
पश्चिम मे गुजरा जनपद फैले हुए थे। यह भूभाग अधिकाशत केद्रीय 
राज्यो एवं साम्राज्यो का भ्रग बना रहा और केन्द्रीय स्तर पर राजनैतिक 
परिवर्ततो के साथ इस श्रदेश के अधिप्रति भी प्राय बदलते रहे) वि०्स० 
7024 (967 ई०) में इतिहाश्व मे प्रयम वार सप्तशत में एक स्वतत्न राज्य 
कायम' हुआ था, जबकि शाकंभरी शाखा के चौहान सामत लक्ष्मण ने नाडीन 
राज्य के नाम॑ से अपनी स्वतत्न सत्ता कायम वी) यह समय विशाल प्रतिहार 
साम्राज्य वा अवसान काल था और चोंहान प्रतिहाये के सामत रहे थे । ईसा 
की ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दियों के काल मे सप्तशत जनपद चौहान शासको के 





. यह स्थान ] वी शताब्दी मे राठोडी अथवा राष्ट्रकूटो की राजधानी रहा 
और यहा से राठोडो की हयू डिया अथवा हस्तिकु डी शाखा निकली । 
इसके नाम से कोरटक जैन गच्छ शाखा निकली | 
इनमे प्रमुख हैं-बाली (जहा से चौहानो की वालेचा शाखा निकली ) का माता वा 
मन्दिर, जिसमे विस 200 और 26 के शिरालेख मिले हैं! भाणा वः 
महावीर स्वामी का जेन मदिर, जिसमे वि स 07, 203 और 506 


हक शितानेख मिले हैं क्त्प्रीजाशाशकत #। कि ६-३, 39+9 4 -« £.....5..... 


माधिपत्य में कभी स्वतव राज्य के रुप में स्थित रहा तो कभी सपादलक्ष के 
चौहान सम्राटो अथवा गूजरत्ा वे! चालुक्य राजाओं वे अधीन, स्वायत्त राज्य 
के रूप मे रहा । इस बात वा उत्लेख मितता है वि' 037 ई० में अन्हिलवाडा 
और सोमनाथ वी ओर प्रयाण बरते समय महमृद गजनवी इस प्रदेश से गुजरा 
भा और उससे ताडोल पर अधिकार बर लिया था। इसी भाति 78 ई० में 
गुजरात की ओर भ्रस्थान करते समय मुहम्मद गौरी ने भी नाडोल पर अधिवार 
कर लिया था। किन्तु इन आतव्रमणों के बाद चौहान अधिपतियों ने शहाँ पुन 
अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। डिन्तु 93 ई० मे नाडोल शासव 
कल्हण की मृत्यु के बाद सप्तशत वा स्वतत्न अथवा स्वायत्त नाडोल राज्य 
समाप्त हो गया। इस वात का उल्लेख मिलता है कि नाडोल के शासव' 








मिला है, नीलबठ महादेव का मदिर जिसम 237 व शिलालेख मिले हैं 
बेलार के शिव और जँन मदिर जिसम वि० स« ।265 का शिलालेख 
मिलता है, रदूद वा सरस्दती वा मदिर, जिसमे वि० स० [202 वा 
शिलालेख है, बेहडा गाव वे सूर्य, विष्णु एवं महावीर के मदिर, जहाँ 
महावीर की भूति परवि स 44 वा लेख है, भादू द वी विष्णु 
के बुद्ध अवतार की मूर्ति, हयूडी का राता महावीर का जैन मदिर, जिसमें 
वि स. 053 वा शिलालेख है, सेवाड़ी का ।] वी शताब्दी का जैन 
मदिर, यहाँ मूजा बालेचा के किले बे अवशेप हैं, साडेराव वा वि स 
322 के शिलालेख वाता महावीर स्वामी का मदिर, मेढो का वि स 
343 का शिलालेख वाला रिखिवदेव का मदिर, नामपेरा का सूर्म मदिर, 
सादडी के वराह, वधूरलिग महादेव, जागेश्वर, भोलानाथ, लक्ष्मी एवं 
चतुभुज मदिर, यहा बाबली मे ग्यारहवी शताब्दी से लगाकर महाराणा 
अमरपिह प्रथम के काल के वि स 654 तक के कई शितालेख मिलते 
हैं, राणकपुर का विशाल चोमुजा आदिनाथ का मदिर एवं सूर्य मदिर, 
जहां वि स॒ 496 का शिलालेख है, नारलाई के नेमीनाथ का जैन मदिर, 
तपेश्वर एवं बैजताथ महादेव के मदिर, यहा सोनगरे चौहानों के पहाड़ी 
किले के भग्तावशेष हैं, माडोल का जैन सदिर एवं सोमेश्वर का महादेव 
मंदिर जिसम विक्रम वी बारहवी शताव्वी के शिलालेय हैं, यहा चौहान 
शासका द्वारा निर्मित क्‍्लि और महलो के भग्नावशेप मौजूद हैं, बरफाणा 
का पाए्वेनाथ का मदिर तथा चाणेराद बे विप्णु, शिव एवं महावीर के 
भदिर (जिनका विस्तृत उल्लेख आगे क्या जा रहा है) । ५ 


बार 


कीतिपान ने जातोर में अपनी सत्ता स्थापति कौ ओर नाडोल उपके अन्तर्गत 
चला गमां। 97 ई० में जब वुतुबुदुदीन ऐवव आदू की ओर बढते हुए 
नाडोच आया तो उत्त समय उप्तक्मा भव्य किला खाली पडा था । 


बारहबी घताव्दी के अन्त में नाडोत राज्य की समराप्ति के साथ ही इस 
प्रदेश के इतिहास ने वया मोड विया। प्रारम्भ म॑ इस इलाज पर आधिपत्य 
के लिये जालोर वे चौहाद राजाओ एवं मेदराट के गुहिल राजाओं छे बीच 
प्रतिस्पर्शा रही ।! वाद मे गुहिल राजाओं और मारवाड प्रदेश के राठोड़ 
वश के राजाओं के वीच रही। रिव्तु इसमे कोई सन्देह नही है कि मेदपाद 
के गुहिल राज्य के विस्तार एवं शक्तियाली होने के बाद तेरहवी शताब्वी मे 
रावत जैज्नर्तिह के राज्ययात से यह प्रदेश अध्काशत मेदपाट अथवा मेवाड़ 
राज्य के अधीन रहा! अताउद्दीन खिलजी द्वारा 303 ई० में चित्तोडगढ 
विजय के झुछ नर्स बाद ही गृुहेल वश के राणा हमीर? में पुत चित्तौड 
पर अधिकार क्या उस समय गोडवाड मवाड बे अधिकार मे था। महाराणा 
मोकल ((42/-433 ई०) वे काल तक मैयाड का प्रभृत्व गोडवाड से 
सपादलक्ष तर वे बड़े छ्षेद्व पर कायम हो गया था, जो बाद मे मारवाड कहलाया | 
भहाराणा कु भवर्ण (433-468 ६०) के शासन काल मे महाराणा ने 








]. रावल समरप्तिह के आबू शिलालेख भ उल्लेय है वि 'जैन्नर्सिह ने तडूल को 
जड से उखाइ डाला! इससे पूर्व नाडेल थे चौहान शासक वीतिपाल 
ने मेवाड पर अधिकार कर लियाथा। ग्रुहिल रावल जैत्नर्सिह 
(23-26] ई०) ने कीतिपाल को भेवाड से बाहर निकाल दिया 
ओर नाडोल पर अधिकार कर लिया। कीतिपाल ने जालोर को अपने 
राज्य का केतद्र बनाया। कीतिपाल के पौत जालोर शासक 
उदयप्िह् का ताडोल पर भी अधिकार रहा था। बह >जेवसिह का 
समकालीत था। बाद में उदयसिह की प्रौत्ी और चाचिगदेव की 
पुत्री रुपादेवी का विवाह जैद्गा्तिह के पुत्र रावल तेजिंह के साथ 
सम्पन्त हुआ। (ओम - उदयपुर राज्य का इतिहास भाग-] पृ० 69) 


2, हमीर ने सीसोदे से आकर चितौड़ पर अधिकार क्या था। इसलिये 
मत्राड का गुहिल वश आगे सिसोदिया नाम से सम्बोधित किया गया । 
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जब महौर राव जोधा कौ दिया और णोधा द्वारा जोधपुर अथवा भारवाड राज्य 
थो स्थापना वी गई, उस समय मारवाड और मेवाड़ राज्यों के बीच निश्चित 
भौगोलिक सीमा रेखा निश्चित की गई । परम्परा से यह प्रक्मिद्ध है दि मारवाड्रन 
भैवाड़ राण्यो की सीमाएँ निर्श्चित करने के लिये निम्न आध्रार रखा गमा+- 


आवला आदला मेवाड, 
बबूल बबूल मारवाहड । 


बाद में एक कवि ने मारवाड वा इस भाति वर्णन किया है “८ 


आकरा मौपठा, फोक री वाड़ 
बाजरा री रोटी, मौठ थे दाल 
दखो ही राजा वेरी मारवाड ॥ 


इस आधार पर गौडवाड या उपजाऊ प्रदेश मेवांड राज्य की सीमा में रहा। 
इस घटना वे याद पाच सौ वर्षों से अधिक काल तक यह सरसब्ण इलाका मेवाड़ 
राज्य के अधीन बना रहा । ई० 77] मे मेवाड में गृह-कलद के समय भेवाड 
मे तत्वालीय महाराणा अडसी (अरिसिह) ने मारवाड के महाराजा विजयश्हि 
वी सहायता प्राप्त करने तथा वुम्भलगढ़ वा क्षेत्ञ सुरक्षित रखने वी दृष्टि से 
गोडवाड प्रदेश अस्थायी तौर पर कुछ शर्तों वे साथ महाराजा विजयर्िह को दे 


दिया था । उसके बाद गोडवाड पुन, मेवाड राज्य में वापस वही आया और बढ़ 
भारवाह राज्य का श्रग बना रहा । 


भूगोल 


जँसा कि ऊपर वहा गया है, गोडवाड प्रदेश अरावली पबंतमाला एवं मारवाड 
वे रेतीजे प्रदेश के अध्य स्थित अत्यन्त हरामरा उपजा मैदानी भुभाग है, जिसमे 
घागे व ठिकाना स्थित था। इस ठिकाने का प्रधान भाग 40* का कोण 
बनाता हुआ एूत्र लर्ीर की भाति फैला हुमा था । ठिवाने के कुछ गाव प्रधान 
भाग से अलग्र पश्चिम, उत्तर और पू्व॑ भाग में बिखरे हुए ये। ठिकाने शा प्रधान 
कया घायेराव 25* ]4 उत्तरी अधास तथा 73% 2 पूर्वी देशान्तर पर स्थित 
है। महू बस्था अदावली पर्वत वी ऊची श्रेण्यो वी तलहटी में तथा अरावली 
पर्ेतमाला मे से भेवाड में प्रवेश बरने के मार्ग देसूरी दर के मुझ वे थास देखूरी 
बस्वे से घार मीस दूर दक्षिण पूर्व मे स्थित है । देतूरी षा पहाडी मार्ग इतिहास 
मे कई युद्धों का साक्षी है। उत्तर से मेयाड़ के पर्ददीय भाग में प्रदेश का यह 


प्रधान मार्ग था जो अत्यन्त ऊबड-पावड, विकट, दुर्गम तथा बनीय था। मेवाइ 
के महाराणाओ ने सर्देव उत्तर के आक्रमगकारियों को इस मार्ग मे घुसने से 
रोकने का प्रवन्ध रखा और इसलिये मेवाड के इस उत्तरी द्वार तथा उसके निकद 
ऊचे पर्वत पर स्थित कुम्भसगढ़ की रक्षा का उत्तरदायित्व सदेव ही अत्यन्त 
विश्वक_वीय और बहादुर व्यक्ति को दिया जाता या जो सामान्य काल में सादडी 
अथवा देसूरी मे रहता था और वह गोडवाड प्रदेश के शासन प्रवन्ध को भी देखता 
था। अठारहवी शताब्दी मे जद यह दायित्व इतिहास प्रसिद्ध मेडतिया राठोड 
घराने के ठाकुर गोपालदास को दिया गया, तब से इस भुभाग का प्रधान स्थल 
घाणेराव हो गया । प्रस्तिद्ध दुर्ग कुम्भलमेर अथवा डुम्भलगढ़ धाणेरांव वे दक्षिण 
में दुर्गंम ऊची पव॑त चोटी पर स्थित है। दुर्गे के महल घाणेराव से साफ दिखाई 
पड़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो ये महल नीचे के विस्तृत प्रदेश वी 
रखवाली कर रहे हो । 


चाणेराव मारवाड जक्शन से अहमदाबाद की ओर जाने वाली रेलवे लाइन 
के रानी स्टेशन से दक्षिण पूर्व मे 45 भील दूरी पर है। यहा से उदयपुर 0 
मील दक्षिण पूर्व में तथा जोधपुर उत्तर में 80 मीस दूरी पर है। इस भूभाग के 
अन्य प्रधान स्थल सादडी 4 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तथा बाली ।2 मील 
दूर पश्चिचम में स्थित है। इतिहाक्ष प्रसिद्ध नाडोल उत्तर मे 0 मील दूरी पर है। 


घाणेराव ठिकाना मारवाड राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग था जहा वर्षा 
अधिक होती है और खरीफ ओर रबी दोनो फ्सलें होती हैं। खरीफ फ्मल मे 
बागरा, जवार, मोठ, तिल, मक्‍वी, रई तथा रबी मे गेहू', जो, चना, सरमो प्रधान 
पैदावार है। यहाँ अरावली से निकलने वाले नालो, भरनो आदि की बहुतायत 
है। इस इलाके में जगह जगह पर प्राचीन प्रकार की बनी हुई बावलिया बडी 
सख्या मे बनी हुई मिलती हैं । देमूरी और घाणेराव ने बीच मे अरावली से 
निकलने वाली सूकरी नदी बढती है जो आगे जावर टूनी नदी में मिलती है । 


चाणेराव और देसूरी के निकट अरावली के पश्चिमी ढाल पर (जिसमे होकर 
देमूरी का पर्वतीय मार्ग-दर्रा मेवाड़ मे प्रदेश करता है ) अत्यन्त धने एवं विक्द 
जगल हैं, जिसमे बाघ, चीता, रीछ, सूअर, भेडिया, लकडबस्घा (जरख ) , नीलगाय 
हरिन, चीतल, खरगोश बादि जयली पशु मिलते हैं। इसके कारण यह स्थल 
प्रसिद्ध शिकारगाह रहा है, जहा मेवाड और मारवाड के शासक, प्रग्रेज अधिवारी, 


चाणेराव के ठाकुर तथा उनके द्वारा आमदित विशिष्ट शिवारी बराबर शिकार 
छे लिये आया करते थे ॥ 


अरावली के ऊपरी भाग में सालर, गूतर, कडाया, धौ, ढाक आदि के वृक्ष 
हैं। पर्वतीय ढाल के नीचे ढाक, बैर, खर, घामण, और धौ के वृक्ष हैं। धो 
और खेर की लकडी इमारतों के काम आती है। मैदानी भाग मे बबूल के वृक्ष 
चारो ओर फँते हुए हैं। जगली भाग की पैदावार मे प्रधानत इमारती लकंडी 
के अलावा जलाने की लकड़ी, बाप, शहद, मीघ, योद और घास को बहुतायत है, 
जो आदिवासी लोगो की जीविका के प्रधान साधन रहे है । 


नाहोल के पास लाल पत्थर की खाने हैं। घाणेराव के दक्षिण पूर्व मे 

सर्पन्दाशत (हटा पत्थर) की खातें स्थित हैं। घाणेराव के निकट सोनाना में भरावली 

पहाडियो मे संगभरमर पत्थर वी खानें भी है। यह क्षेत्र सूती कपड़े की सुन्दर 
रगाई और छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है । 


घाणे राव 


मारवाड राज्य का प्रशासन 2] हकूमतो (परगनो) में विभाजित था। 
घाणेराव ठिकाना देसूरी हकूमत के अन्तर्गत था। बाद मे प्रबन्ध वी दुष्टि से कुछ 
भाग बाली हंगूमत के अन्तगेंत चला गया । घाणेराव प्रथम श्रेणी वा ठिकाना 
था, जिसके स्वामी को मारवाड रियासत की ओर से दीवानी मामलों 
में 000 रुपया तक के मुकदमे सुगने तथा फौजदारी मामलों में 6 महिने वी 
बंद और 300 रुपया तक छा जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त था। 


घाणेराव ठिकाने के अधिकार मे कुल 383 गाव एवं गुड़े थे जिनकी नामावली 
परिशिष्ट मे दी जा रही है। इनमे लगभएर 3257 घर और 463 वी कुल 
आबादी थी । घाणेराव ठिकाने की राज्य सरहार द्वारा निश्चित की गई रेख 
37600 ल्पया वापिक थो । ठिकाने बी ओर से मारवाड राज्य को 3098 ए० 
वापितर घिराज दी जाती थी । 


]909 ई० भे घाणेराव वस्वे वी आवादी 2874 थी और कस्बे मे एक 
पाठशाला और एवं पोस्ट आपिस थे । 


धा्णेराव ठिकाने के स्वामी को मारवाड महाराजा वे दरबार मे वे सभी हक- 
हुक मित्रे हुए थे जो उस राज्य के अन्य प्रथम श्रेणी के ठिकानेदारों को प्राप्त थे । 


जैसा कि ऊपर वहा गया है धाणेराव वस्वा ऐतिहासिक एवं सास्दृतिक्त दृष्टि 
से अत्यन्त प्राचीन स्थत है । इमता पुराना नाम प्राचीन पराडुतिपियो, शिलालेखो 


आएशि में पापेरा, घाघोरा, चापयुर आदि मित्रा है। बारतद में बड़ रबात सध्तगठ 
अप गोदयाड़ प्रदेश का सर्वाधिश ध्राधीत एव सहवाग स्थान है। पद बात इस 
स्थत भी भौगो वर रिपति, यहाँ पर उपउस्ध ब्रापीन ससिदिरों एवं भवनों है ये इहरो, 
प्राधीर शावतियों, श्मिनियों आई से प्रमाव्श होती है, गाप ही प्रापीत प्राहु 
विडियो में इस स्पाने का उत्तेय मिपता है। भोदध ओर अध्यपत में यह भी पता 
जयता है हि यह गरया से बेवल अस्यस्त प्राचीन है अपितु यह इस प्रदेश गा 
प्राबयरात में गारह तिक, धर तथा औदांगिर एवं स्यावसाणिक दृष्टिसे 
आपल मटावपूर्ध रेग् रहा होगा ॥7 


चाणेराव में गप्री गली में तया वस्पे मे याहर मत्र तत विष्यु, शिव एवं 
महावीर के मन्दिर बडी गया में देसने को मिलते हैं। इससे अतिरिक्त देवी (माता), 
रद, गपेश ओर हनुमान मे गई मन्दिर भी है। इसमें सर्वाधिक प्राचीन मम्दिरो 
में मृद्ासा महावीर, अग्दिया एवं सद्मीनाथ के मन्दिर हैं, जिनगी बार यार 
मरस्गरा गिये आओ रहने गेये अभी सत्र सुरक्षित हैं। पराणेराव मे दक्षिण" 
पूर्व में घार विसोमीटर भी दूरी पर स्थित गोडवाड के पास तीर्थ रथतों में से 
एफ दसवीं शताम्दी मा मूछासा महायीर गा मन्दिर सर्वोत्तम रियति एवं स्यवस्था 
में है। राणपपुर वे विधास जैन मन्दिरने सघान ही यह मन्दिर भव्य एवं 
शिच्चक्ता का उद्दृष्ट नमूना है। यह्मा वर्ष भर तीर्ययाी आते रहते हैं, जिनरे 
टहरते थी उत्तम स्पवस्था टै। मह मन्दिर ऊछी अराबगी पर्वत मालाबी 
तराददी में छोटी पहक्षाध्यों से पिरा हुआ एकदम एम्राल रपल में बना हुआ है। 
मन्दिर में महावीर थी रागमरमर शी विशाल मूर्ति स्थित है। मग्दिर ये बाहर 
जैन धर्म क प्रयर्तेत द्वितविजय सूरि शी सगमरमर दी मुति ( बंटी हुई मुद्रा मे ) 
बनाई गई है, शिनयों हरिविजय भूरि वे 3 वें पाट पर माना जाता है। इसी 
मन्दिर के मुदप द्वार पर बायी ओर ताज में एक छोटी श्याम प्यर हो भैरव पी 
मूति स्थित है। वही दाद्धियी ओर एक चबूतरे पर शिव्दिंग का स्थान यना हुआ 
है। यहाँ पर दष्डनायव वैजत देव वे समय वा वि० स० 23 (56६०) 
मार शिलालेख है। 


). आए पर्वत पर अचलेश्वर व मन्दिर में यड हुए विशाय सोह में त्िशुस पर 
खुददे हुए वेप से पता चलता है कि बह ब्रिशुल वि०स० ]468 (4। ई ) 
मे घाणेरा मे राणा लाया ये समय में बाधया गया था सथा नाणा हे ठाइुर 
माँडण और कुवर मण्दा ने इसको अचलेश्यर पर घझया । 

्ख ( ओभा-उदयपुर शाज्य वा इतिहास पृ०-269 ) 


बसे के धूर्दीं किनारे पर अम्बिका का मन्दिर स्थित है, जिसके सामने एव 
प्राचीन कुण्ड वना हुआ है । इसके पास ही मुक्तेश्वर महादेव, हनुमान और 
पश्न नाभ विष्णु मन्दिर स्थित है, जो सब प्राचीत हैं । अम्बिका भदिर की प्राचीन गुति 
के स्थान पर माताजी वी नवीन लगभग प्राच फुट ऊची संगमरमर को मूर्ति 
स्थापित वी गई है । मूति के निचले भाण में खुदे हुए शिलालेख से पता चलता 
है कि वि० स० 792 (735 ई०) में घाणेराव के तत्वालीन स्वामी डाडुर 
दह्मर्िह द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई थी 7 इसी मन्दिर के मंडप भाग मे 
सफेंदी से पुती हुई दीवारों पर कई लेख खुदे हुए दृष्टिगत होते हैं, जिनमे से भव 
तक बि० स० ]872, 892, 8], 203 एवं 22 दे लेय पढे गये हैं, 
जो ऐतिहासिक अध्ययन वी दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ।* 


धा्षेराव कस्बे के दक्षिणी पूर्वी बोने पर एक ऊची टेबरी पर प्राचीन ढुगे 
के छण्डट्र विद्यमान हैं, जिमके भीतर के महरयो वी विशाल दिवालों का एक भाग 
और मुख्य द्वार आज भी सुरक्षित है। मुख्य ढार मे इस समय धाणेराव पुलिस 
चौकी है। द्वार वे भीतर धुसने पर सामने ऊचे भाग पर फैले हुए प्राचीन महलो 
व सण्डद्र हैं, जिनके निचले भाग में अन्घेरा ग्रुप्त भाय और मार्ग है। इसके 
उत्तरी भाग में अभी ज्ञक विद्यमान ऊची दीबाल के निचले भाग मे दुर्ग वे बाहर 
निरलने का गुप्त द्वार बना हुआ है, जो अन्दर के महयों के निचले अच्धेरे गुप्त 
भागे मे जुड़ा हुआ होता चाटिये । इन महलो के इर्द-मिर्द निरन्तर ध्वस्त हो रही 
प्राचीन दीवालो के अवशेष और मलदा आदि पढें हुए हैं। ये बण्डहर घाणेराव 
ठिताने के प्राचीन दुर्ग के हैं, निमक्ता तिर्माथ घाणेराव ठिवाने के प्रथम स्वामी 
गाराददास दे पुर विशर्ना।ह (इृष्णदाक्तु) ने करवाया था और जिसको 804 ई 
में योधपुर के महाराजा मार्नामह ने नप्ट करवा दिया था । 


घाणे राव के मध्य में ऊचे भाग पर एक विस्तृत और सुदृढ़ दुर्गे8 बना हुआ 
है, बिमरे अन्दर धा्ेराव दे रवामी वे” महल हैं। उसी दे भीतर मुख्य हर के 


) “लो घूदाव भातादी सेवका राज थी पदम सीघजी अ्ताप सीघजी सुत- भेरता 
देव रा व्रायी देवल घाणेरा सबत्‌ 7792 मगसर झुद  प्चोली प्रतापराम ।* 

2. शोध पतिता, .र्ष 2), बद्दू 3, श्री रलचन्द्र अग्रवाल रा लेख- 

"धाषेराव का अप्रकाशित सेय ।/ 

डिवाने के प्राचीन दुये यो सस्ट दिये जाने के वाद ठाबुर बजीतशिह (विव्स० 

7857-4902) ने इस नये दुर्ग वा निर्माण वराया । 


है. 


हि 


उपर सवार यागा, बाई ओर फ्यहरी भें दपतर और दोनों पुट्यास हैं। महा 
का प्रणान भाग दो भागों मे विभाजित है- याई ओर झे भाग मे जगाना महंत है 
और दाहिनी भाग में मर्दाना मद्श है॥। जनाना मठस मे भीतर चौक भे 
मुरसीधरणी का मन्दिर है, जो घाणेराव यो राजपरियार वे इष्टदेय हैं । मईवा 
महतो थाते भाग में राधामाधवजी वा सन्दिर है। मर्दाता महलों के द्वार में 
घुसने पर दाहिनी ओर रासे भाग में श्रषम मजिल्ल पर एवं बड़े ममरे के प्राचीन 
हाथी दांत से जड्ें वियाष्र सगे हुए हैं : डिनओे बारे में बढ्मा जाता है हि विवाह 
गुजरात-आप्रमण गे रामय अद्मदाबाद से साये गये थे । घाणेराव ठिड्ाते की दो 
सोदें आज भी जोधपुर ढिले मे रखी हुई हैं, जो प्राचीन दुर्ग को सप्ट बरने के समय 
मारवाड राज्य कीं पौजें यहां हे से गई थी और जिय १र घाणेराव नाम खुदा 
हुआ है । 


दुर्ग एवं महतो मात प्रारम्भिर निर्माथ ठोडुर अजीतर्सिह में समय में ही 
हो गया पा । महतो का भोतरी भाग प्राचीन निर्माण वा है, किन्तु बाहरी भाग 
को प्रुतनिमित बर आधुनित्र स्वरुप दिया गया है। यर्तेमान ठावुर साहब के 
पूर्वज ठाजुर जोधसिहजी अपनी धुदसवारी वो शौरे वो कारण नाडोल अधिक रहते 
थे इसलिये उन्होंने वहा दुर्गं, महल आदि का निर्माण कराया। धाणेराव के 
पुराने महतो का जीर्णोद्वार एव नये भवनों का निर्माण अधिकाशत वर्तमान ठादुर 
सदणणर्तिह थी द्वारा बराया गया है। महल तीन मजिले हैं और ऊपरी भाग में 
छतरिया है । महतो वी खिडकिया खुली और आधुर्तिक ढग की बनी हुई है | 


घाणेराव के मेडतिया राजपरिवार की वुलदेवी मागणिचियाजी हैं, जिनका 
मन्दिर कस्वे के दक्षिणी पूर्वी भाय गे सग्रभय एक बिलोमीटर दूर शिलाओं से 
अनी हुई ऊ थी टेकरी पर स्थित है । 


इसी मन्दिर के नीचे विशाल धट्टानो भें यीच वनी हुई सोह मे ग्रप्तेश्वर 
महादेव का मन्दिर है, जिसमे प्रवेश वो लिग्रे घट्टानो के बीच भ्राकृतिक रुप से बना 
हुआ संक्रा मार्ग है। मध्य मे बुद्ध खुले समतल भाग में नीचे ही चट्टात वा 
उभरा हुआ ऊपरी भाग प्राकृतिक तौर पर शिवलिंग के रूप में बन गया है | 
शिवलिग ये नौंचे जलाधारो (योनि) बना दी गई है और मन्दिर निर्मित कर दिया 
गया हैं। इस मन्दिर की छत पर कोने मे ऊपर की ओर एक बडा छेद है, निम्ममे 
से ऊपर मागणिचियाजी के मन्दिर की ओर जाने का मारे है। 


४! 


मन्दिर मे तीन भागी में लगभग पाच सौ वर्ष प्राचीन विशाल मूर्तियां अवस्थित है। 
भध्यभाग में गणेशजी की 8 फीट ऊची संगमरमर की मूर्ति है जिसके दीनों और 
ऋद्धि एवं सिद्धि की 6-6 फीट ऊची मूतिया रखी हुई है। मन्दिर एक भाग मे 
लाल पत्यर की हतुमानजी की 7 पीट ऊची मूर्ति स्थित है तथा उसभे सामने 
दूसरे भाग में 6 फीट ऊची श्याम पत्थर की भैरव की भूति रखी हुई है। इसी 
घूणी में महादेव का एक प्राचीन मन्दिर भी है । 


घाणेराव कस्बे मे 4 जैन मन्दिर हैं और कई वैष्णव, शिव एवं माताजी के 
मन्दिर है। गोडवाड जैन धर्म का प्राचीन कार्य-स्थल होने से यहा वे पाच जैन 
तीर्थ माने जाने हैं, जहा देशमर से णैन धर्मावश्षम्वी तीर्थयात्रा वो लिये आते है । 


ये पाच तीर्थी स्थल है- राणकपुर, मूछाला महावीर (घाणेराव), नाइलाई, नाडोद 
और बरकाणा * 


भाणेराव ठिकाने का दूसरा अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिव स्थल नाडोल रहा है, 
जिसका वर्णन ऊपर किया है। ईसा वी दसवी से बाहरवी शताब्दी के काल में 
नाडोल के दुर्ग की भारत के प्रसिद्ध दुर्गों भ गिवती होती थी । इसी दुर्ग से नाडोद 
(सप्तशत) राज्य के चौहान शासक निवास करते ये । उस दुर्ग के. प्रण्डहर आज 
भी नगर के पश्चिमी भाग म दिखाई देते हैं। नाडोल वे दुर्ग के खण्डहर चाना 
बय बावडी महावीर तथा अन्य मन्दिर चौहान शापकों की वल्लाप्रियता के साक्षी 
हैं। ठिकाने के मध्य भाग में स्थित होने के कारण ठाकुर जोधरसिहजी ने 
अधिकत नाडोल में ही निवास कमा और वहा मर्दाना एवं जनाना महल, 
ज्यूडिशियल कोर्ट, घोडो के लिये अस्तवल, ऊटा के लिये शुतरखानां, पुलिस थाना 
तथा कर्मचारियों के रहने बे लिये मकान आदि का निर्माण बराया, जिनमे से कई 
का पुन जीर्णोद्वार वर्तमान ठाकुर साहव ने कराया । 


जोधपुर नगर मे सोजतिया गेट वे अन्दर के भाग में दाहिनी ओर घाणेराव 
की हवेली बती हुई हैं जिसको ठाकुर जोधसिहजी ने बनवाया था। वर्तमान 
ठाकुर लक्ष्मणरतिहजी मे हवेली वा परुननिर्माण कराया । 


विद्या, कला और ज्ञान को परम्परा 
धाणेराव न केवम प्राचीन वाल तथा चौहान उत्कर्प काल में सस्कृति, कया, 
साहित्य, उच्चीग एवं व्यवसाय आदि प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा अपितु भारतीय 


इतिहास के मध्य युग मे भी यहा कला, सस्कृति, साहित्य का पोषण होता रहा। 
मेडतिया राढोड शाया ढारा धाणेराद को अपना निवास बनाने के बाद यहा थे 


झातुरो द्वारा विभिल प्रत्ार की विद्याओ एवं साहिय वे सृजन को प्रोत्साहन 
दिया गया। इस बात के प्रमाण अधिकाधिक मित्र रहे हैं। उदाहरण के लिये 
वि० स० 759 (702ई) मे धागेराव में ठाकुर गोपीताथजी वे आदेश से 
भट्टारक शोभजी के शिष्य वाणारस नागा ने वेदव्यात्त झृत महाभारत के वनपर्व! 
तया 'कर्मपर्थ” वी प्रतिलिपि बी। वाणारस नागा ने ही ठाकुर प्रतापसिह के 
आदश से वि से 2773 (736 ई) में धाणेराव में महाभारत के “गदापर्थ' वी 
प्रतिलिपि की ॥ इसी लेखव ने यहा वि० स० 788 (73] इ०)में महाराज 
(बुर) परद्मतिह के आदेश से मब्स सूद्धघ/र शत “राज्वरतभ/ ग्रथवी 
प्रतिलिपि तैयार वी । 


इससे पूर्व ठाकुर विशनप्तिद्द (इृष्णदास) के पाल (626-649 ई०) में 
वि० स० 704 (647 ६ ) में वाराणसी तिलक़चन्द द्वारा केशवदास शत 
'रमिकप्रिया' एवं जल कवि बृत बुद्धि रासो! तथा मागमत” की श्रतिया तैयार 
बी गई । वि> स० 694 (637 ई) में कर्मसिंद भट्टारक ने सेससायर इंत 
'पश्चिमाधीश स्तोत्र' की प्रतिलिति बी, वीठल जोशी ने “शवुनावली”, माधोदास 
दक्षियाडिया कृत 'गजमोक्ष', “राम यसो' और दछीकृविचार, चदवरदाई कृत 
भबैनय मयल ओर “मान मुतुहृत ग्रन्थों की प्रतिलिपि की तथा वाराणसी तिल 
नन्‍्द ने धृश्वीराज इत बेजि क्रिसत रुकमणिरी”' (।) वी प्रतिलिति की। 
तितकभन्द ने ही वि० स० 697  (640 ई ) मे सूरसाभर की प्रति तैयार की 
तथा वि० स० 704 (647 ई। म॑ बुद्धि रामो' ग्रस्थ का लेखन सम्पूर्ण 
किया | घागेराव में वि० स० 7699 (।642 ई ) में छीहत्न कृत '"पच सहेतीरा 
दुह्मा' तथा माधोदास इत ग्रुणराम रासो” की प्रतिलिपिया बी गई। 


ठाकूर दुज्नतह (649-675 ई ) के काल में घागेराव में बि० स० 
]74 (657 ६) म दवेवच्छा ने पाथिव पूजा” की प्रति तैयार की। इसी 
समय सक्राति चन्द्रमा विचार', 'सकट धतुर्थों विधान', विष्णु पजर स्तोत्र, 
राम रक्षा स्तोत्र, ब्रह्म कवच ग्रन्थों की प्रतिया धाणेराव मे तैयार की गई। 
वि० रा० 772। (664 ६) मे कर्म॑चन्द ने नयनसुख इत “वैद्य मनोत्सव” 
की प्रतिलिपि की तथा वि० स० [729 (672 ई) मे आत्माराम ने मददास- 
कृत 'मान मजरी नाम माला तथा 'एकादशीवृत्त बथा' की प्रतिया सैयार की ) 

नभ-++-++-नहनह8...-..ह"हझ७....0क्‍]क्‍इल्‍. 

] बैेलि क्रिसन स्कमणि री” पादुलिपि के पृ० 99 पर फ्ारसी लिपिसातरा दी 

गई है और पृष्ठ 00 पर कर्नाटी लिपि लिखी हुई है । 
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ठाकुर पदूमसिह ( 720-742 ई० ) के काल में घाणेराव में उनके 
आदेशानुस्तार मडन सूत्रधार इृत 'राजवह्लभ' की प्रतिलिमि वि० स०_788 
(73] ई०) में वाणारस नागा द्वारा की गई ॥ वि० स० 2790 (733 ई०) 
मे नागराज के शिष्य रूपजी ने वास्तुसार वी टीका सहित प्रतिलिपि तथा 
“मुवनदीपक' ( बालवबोध सहित ) की प्रतिक्तिपि तैयार की | विं० स० | 78 ॥॥ 
(724 ई«) में जगन्नाथ ओका द्वारा 'स्तोभानु सहार परिशिष्ट' वी प्रति तैयार 
की गई । चित्पसार द्वारा 'सम्वोध सप्तिका प्रकरण दी प्रति तैयार की गई। 


ठाकुर वीरमदेव (]743-478 ई०) के काल मे वि० स० 802 
(745 ई०) में घाणेराव में रुपजी द्वारा 'उपदेशमाता प्रकरणम्‌” (वालावबोध 
सहित), चतुविजयगणि द्वारा वि०स० 829 (772 ६०) हरिदत्त भट्ट कृत 
जगद्‌ भूषण प्रवन्ध', वि० स० 823 ()766 ई०) मे कान्‍्ट्जी व्यास सुत माया< 
राम द्वारा 'शुकव्यास सवाद! की प्रतिलिति तैयार की गई। इसी भाति ठाकुर 
प्रतापस्तिह ([845-856 ई०) के काल में वि० स० ]706 (849 ई०) 
में नन्दविशोर ने 'पट्‌-पचाशिका' (टीका सहित) की प्रति तैयार की । 


उपयुक्त विवरण लेखक द्वारा अद्यावधि प्राप्त जानकारी के आधार पर दिया 
गया है। यह निश्चित है कि आगे शोध द्वारा इससे सबन्ध में अधिक जानकारी 
प्राप्त होगी । उपयुक्त वर्णन से यह निस्मदेह रूप से स्पप्ट हो जाता है कि घाणेराव 
के भेडतिया ठाकुर अच्छे योद्धा ओर वीर पुरुष होने के साथ-साथ विद्या, कला 
और साहित्य के भ्रे मी, मर्मज्ञ एव प्रोत्साहक रहे । यह वात धाणेराव की चित्नाक्न 
परम्परा से भी घ्िद्ध होती है। वि० स० 660 (503 ई0) के लगभग धाणेराव 
में रागमाला' और गीत गोविन्द सचित्न ग्रन्य तैयार किये गये” जिन पर मेवाड़ी 
चित्त शैत्री का प्रभाव हैं। पन्य-लेखन के साथ साथ घाणेराव मे चित्नावन परम्परा 
बायम रही। वि० स० ]704 (647 ई०) में केशवदास इृत “रमिकप्रिया 
की सचित्न प्रति धाराणद्वी तिलक्च द द्वारा तैयार की गई थी । बि० स० 782 
(725 ई०) का ठाकुर पदु्मिह के दरबार का चित्र भ्रित्त आफ वेल्स म्युजियम, 
वम्बई के स्रह्लय में उपलब्ध है जिसको घाणेयव में जोधपुर के चित्रकार छज्जू 
ने बनाया था।4 ईमा की अठाहरवी शताब्दी तथा उन्तीसवी शताब्दी के 


लससनलनी-++ नमन कम नर्तन+न नमन प८ ८-85 23 
], ढॉ मोतीचन्द मेवाड़ पेन्टिग्ज, प्लेट स० 7 


डॉ मोतीचन्द, वाले यण्डेलवाल मिनिएचर पेन्टिग्ग, पृ० 58 


2. झमवत्वभ सोमानी . धाणेराव की चित्ाकन परम्परा, बरदा, बे 2], अक 4 


पेड 


प्राईम्मिव काल ये बतिपय चित्त मवलगढ़ ठिकने के कु वर संग्रामपतिह के सप्रटातय 
में विद्यमान हैं, जितम्रे बि०ग्स० 2820 (7763 ई०) वा महाराजा विजय्िह 
भर घाणेराप ठाबुर थीरमदेव कौ मुत्तायात का चित्र, ठाकुर दुर्जनसिह और 
उनती मक्षराणी वा चित्र, वि०स० 868 (!8] ई०) वा जोधपुर मे 
महाराजा मानपिह द्वारा ठाकुर अजीतप्विह के स्वागत वा चित्न, ठाबुर अजीतस्तिह 
और प्रतापत्षिह वे चित्र तथा घाणेराव बे' बाघों के दाग का चित्र, ठाकुर अजीतर्मिह 
के और प्रताप्रस्तिह के हाथी के चित्र आदि अमुण हैं।? 

ये सभी चित्र घाणेराव की अपनी विशिष्ट परम्पया के हैं, जितमे प्रारम्भ 
के बुद्ध चित्रो पर मेवाडी शैली का तथा बाद के चित्रों पर मारवाड़ी शैली वा 
अथवा दोनो शैलियों वा मिश्रित प्रमाव विद्यमान है । 

प्राथीत हस्तलिखित पग्रन्यों एवं विवरणों में यत्न-सत्र घाणेराव नगर का 
वर्णन मिलता है ॥ ऐसे दो वर्णन अभी तक दृष्टिगत हुए है॥ इनमे से एक 
सेवग मससाराम (मछतथि) इत घाणेराव को गजल है। यगह कवि घार्णेराव 
ठाबुर अजीतरतिह (800-856 ई०) के कास में यहा के हाविम भानमल 
भण्डारी से मिलने घाणेराव गया था । नगर की शोभा से प्रभावित होकर उसने 
नगर की शोभा और उसके विभिन्‍न स्थानों, भवनो, मन्दिरों आदि का वर्णन किया 
है, जो ऐतिहासिक महत्व का है। कवि ने गजल मे गोडवाड में भोमियों वे उपद्रव' 
तथा उनको दवाने के लिये जोधपुर के महाराजा मानसिह द्वारा मानमल को घाणेराव 
में हाकिम नियुक्ति करते का उल्लेख किया है। गजल मे महाराजा मानसिह वे 
शौर्य का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सिरोही विजय का उल्लेख भी किया गया है। 


दूसरा वर्णन 'लेखपद्धति! वि० ल० 872 (]755 ६०) का है, जिस 
समय मैवाड मे महाराणा राजसिह (द्वितीय) राज्य करते थे और घाणेराव में 
ठाकुर धीरमदेव का शासन था। यह भी एक काव्यात्मक वर्णन है। उस वर्ष 
जैन साधु श्री विज्यधरममं सूरि घाणेराव आये भे। लेख पद्धत्ति में उस समय के 
घाणेराब नगर, उसके निवासियों, विभिन्‍न स्थाना, मन्दिरों आदि का महत्वपूर्ण 
यूत्तान्द दिया गया है । इस ग्रन्य में वि० स० 82, चेत सुद 7 का उदयपुर 
के श्रावको वा विजग्न छर्मे सूरि के नाम लिखा गया पत्र भी है, 7 
मगर के तत्कालीन यई व्यक्तियों के माम॒ दिये गये है। बन्य से «५ 


नगर, आव् पर्वत तथा अन्य जैन ती न्ी  : आ 


प्राचीन इतिवृत्त 


भाणेराव ठिकाने के स्वामी राठोट अथवा राष्ट्रकूट वश के थे । वे मेडतिया 
राठोड बहलाते हैं। राजपूताते के इतिहास मे मेडतिया राठोड साहस, शूरवीरता 
और बलिदान थे लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये हैं। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने 
इसी बश में जन्म लिया और बादशाह अकबर थे विरुद्ध चित्तौड़गढ़ वी रक्षा 
परते हुए आत्मोसर्ग करने बाला वीर योद्धा जयमल मेडतियां राठोड शाखा का 
ही था। राजपूताने म॑ राठोड़ो का इतिद्ास ईमा वी तेरहवी शताब्दी से प्रारम्भ 
होता है जबकि रुप्नोष के महाराज राठोड जयचम्द्र के पौद्र सेतराम के पुत्र सीहा 
वि० स॒० 283 के लगभग द्वारिका जाते हुए मारबाड़ वी तरफ आये। ऐसा 
माना जाता है कि सीहा ने भीनमाल वे ग्राह्मणो की प्रार्थना पर उनकी सुलतान के 
मुसलमान शासक वे आत्रमण से रक्षा बी । उसके बाद लौटते समय पाली आये । 
पाली नगर उन दिनों व्यापार का प्रमुख बेद्र होने से बडा सम्पन्न था। पारस 
और अरब आदि पश्चिमी देशो का तिजारती सामान उसी नगर से होवर गुजरता 
था। पाली में आसपास के जगलों मे रहने वाले मेर, भीणा आदि छुटेरे लोग 
सूटपाट किया करते थे । अताएव थहाँ ये निवासी पल्लीवाल द्राह्मणो ने सौहा से 
सहायता की प्रार्यता मी॥ उनकी प्रार्थना वो स्वीवार बर सीहा ने उनवी 
मद्वायता बी । ऐसा प्रतीत होता है वि वहा की अस्त-थ्यस्त एवं नेतृत्वविहीत 
राजनैतिक स्थिति को देखरर सीहा ने अपनी शक्ति और बीरता वे बल पर 
राजस्थान के इस भूभाग में अपनी स्वर्तत्न सत्ता कायम बरने का निश्चय किया । 


तैरटवी धवाब्दी बे प्रारम्भ तब राजस्थान में प्रतिह्वार और चौहान शक्तियों 
का हास हो घुका था और गुजरात के चायुतय भी इस क्षेत्र में प्रभावहीत हो गये 
प। मेवाड़ में गृद्दिल शामरु बभी अपनी शत्ति जमाने में सगे हुए चे। उत्तर 
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आर पश्चिम वी ओर से मुसलमानों के आत्रमण हो रहे ये। ऐसी स्थिति में सींहा ने 
साधने सम्पन्न पाली क्षेत्र वो अपना बेद्ध बना कर इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित 
करने का निश्चय विया। उनको अपने प्रयास में सफ्लता मिली और उन्हों 
आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करबे अपनी सत्ता स्थापित वी) राव भोीहा से 
लगाबर राय जोधा! तन के लगभग सवा दो सौ वर्षों के दौराव निरन्तर उतार- 
चढ़ाव रे ग्रजरते हुए राठोड-शक्ति था धीरे-धीरे प्रसार होता गया । इस बाल 
में कभी-व भी स्वतस्त्र रूप से और वभीचभी मेवाड़ वे गरुहेल शासकों का साथ 
देऋर राठोड शासक भाड़ू, गुजरात तथा दिल्‍ली से होने वाले मुमलमात आत्रमणों के 
खिलाफ लड़ते रहे । थि० स० 752 (455 ई०) में राव जोधा का मडोर 
में शज्याभिषेत हुआ । उन्‍्हारे तीन वर्ष वाद वि० स० 543 में मडोर से 6 
मील दूर दक्षिण की ओर भागिशल पहाडी पर जोधपुर दुर्ग वा मिर्माण कराया । 
इस दुर्ग बे निर्माण के साथ ही राठोड़ो के मारवाड राज्य वी स्थायी नीव पडी और 
जोधपुर उसकी स्थाई राजधानी रही। इनके बाल में दिल्ली बी बादशाहत 
बहुत कमजोर हो गई थी और गुजरात, मालवा, जौनपुर, मुल्तान आदि प्रदेश 
अलग ओर स्वतन्त हो गये थे । राव जोधा ने इस स्थिति का लाभ उठाकर और 
प्रेवाड से मैत्नी बनाशर अपने राज्य वा विस्तार किया और उसको निश्चित स्वष्टप 
प्रदान किया । इन्ही के एक पुत्त बीका ने जागलू देश बी ओर जावर वहा अपना 
पूथक राज्य फायम क्रिया जो बाद में वीवानेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ ! 


मेडत्ा राज्य की स्थापना-- 

घि० स० 3)8 (46] ई०) में राव जीधा वे चौसे पुत * दूदाते 
माँदू वे बादशाह के अधीनस्थ मेडते का इलावा विनय क्या और राब जोधा की 
भाज्ञा से वहाँ का शासत चलाने लगे। दूदा से राठोड वश की इतिहास प्रसिद्ध 
शाखा मेडतिया का प्रादुभव हुआ । राव दूदा की राजधानी मेडता भेगर में 
स्थापित होने से इनके वशज मेडतिया कहलाये । 





] राव सीहा के बाद उत्तराधिवार का त्रम इस भाति रहा . राव आस्थान, 
राव रायपाल, राव जालणसी, राव छाडा, राव तोड़ा, राव कान्हड देव, 
राव त्रिभुवनमी, राव मल्लिनाथ, रावे जगमाल, राव वीरम, राव चू'डा, 
राव कान्हा राव सत्ता, राव रणमल और राव जोधा । 


2. क्नेत जेम्स टॉड-अनल्स एण्ड ए'टीक्वीटिज ऑफ राजस्थात, भाग-2, 
पृष्ठ 37, उनके अनुसार वरसिह पाचवा पुत्र था और दूदा से छोटा था । 
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पृ 


प्‌० विश्वेश्वर्नाय रेऊ के अचुसार राव जोधा दे 20 पुत्र थे।? उनके 
प्रथम पुत्र नीवा वो मृत्यु राव जोधा के जीतेजी हो गई थी । द्वितीय पुतन्न जोगा 
आलसी था । इसलिये दृतीद पुत्र सातव उनका उत्तराधिबारी हुला। दूदा 
चौथा, वर्रासह पाचवा और वीका छठवा पुत्र था। राव दूदा का जन्म वि० स० 


१497 आपाद शुक्ला १५ ( सन्‌ 440, 5 जून ) बुधवार को मडोबर 
में हुआ ॥* 


दुदा का वाल्थत्राल विपत्तियों मे गुजरा ॥ उनके जम्म से दो वर्ष पूर्व उनके 
वितामह रणमल चिन्नौठ में मारे गये थे और उनके पिता जोधा को वहाँ से 
जान वचातर भागना पडा था। मेवाड की सेना मे उनका पीछा विया और 
मारवाड़ वे विभिन्‍न स्थानों पर अधिकार बरते हुए दुदा के जन्म वे एक वर्ष वाद 
मडोबर पर भी कब्जा कर लिया था। वि०स० 5]0 में जब दूदा 3 वर्ष 
के थे, राव जोधा ने मटोवर पर पुन अधिकार कया। विं० स० 5॥2 


तक राव जोधा वी महाराणा दुम्भा के साथ सन्धि हो गई जिसके अनुसार मेवाड़ 
एवं मारवाड राज्यो वी सीमाए निश्चित हो गई | 


मारवाड राज्य का विस्तार हो रहा था और नये भूभाग विजम मर राज्य मे 
जाड़े जा रहे थे। ऐसे समय मे मध्यम्रगीन परिपाटी के अनुसार दूदा के मन थे 
भी अपने याहुबल एवं पराप्तम द्वारा एक स्व॒तन्त्र प्रदेश विजय करने की प्रवल 
उारछा उत्पन हुई । वि० स० 58 मे, णय उनबी आयु 2। व की थी, 
अपने पिता वी आज्ञा से यपने सहोदर कनिष्ठ श्राता वर्रससह को साथ लेकर दूदा 





प० विश्मेश्वरनाथ रेउ>मारवाड या इतिहास, भाग प्रथम, १० 03 

राव जोधा के पुत्तो वी सप्या के सम्बन्ध मे पुरानी ख्यातो तथा इतिहासयारी 
में एरमत नहीं है । मु शी देवीउसाद द्वारा सगृहीत राठोडो की वशावली 

में 49, जोधपुर राज्य वी स्यात एवं दयाददास थी ख्यात में 7 तथा 
राठोडो वी वशावली के पुराने पत्नो म 4 पुत्रों के नाम दिये गये हैँ । 


धर 


जयमत वेश प्रताश, गू० 59 | १० विश्वेखरनाथ रेऊ ने आपाट के वजाय 
आश्विस मास माना है। 


विश्वेखरताथ रेऊ-मारवाइ या इतिहास प्रथम भाग, पृ० 94 । 'बबून ने 


पेड वाली पृथ्वी जोधाजी को सौप दी गई और आवज्ञो वानी जमीन 
महायापा के अधिवार मे रही 


पद 


में मेडते पर आक्रमण क्या ) उस समय मेडता माडू के सुलतान महमुद खिलजी 
के अधीन एवं उसके अजमेर सूदेदार वें शासव में था। मुसलमान मैनिको 
को परास्‍्त कर उन्होंने मेड्ते तथा उसके वाद उस प्रदेश के 360 गावो पर 
अधिवार कर लिया । विजय थे बाद राव दूदा ने वहा एक सुदृढ दुर्ग का निर्माण 
कराया एव एक सुन्दर प्रासाद बनाया और वे सपरिवार मेडते भ निवास करने 
लगे ।! 


ऊदा [उदयातिह) द्वारा अपने पिता महाराणा कुम्भा की हत्या बरतने के 
बाद राव जोधा को अपने पक्ष में रखने को दृष्टि से उसने अजमेर के साभर के 
परगने राव जोधा को दे दिये ये जिससे मारवाड राज्य का अधिक विस्तार हो 
गया ।? बिन्‍्तु माडू के वादशाह महमूद थिलजो ने मेवाड़ के गृहकलह की स्थिति 
का लाभ उठाने की,दृष्टि से एक बडी सेना लेकर राजपूताने पर आक्रमण किया 





].. जयमल वश प्रकाश, प्रथम भाग, पृ० 6]॥ विश्वेश्वरनाथ रेऊ के अनुसार 
यरमिह दूदा से वेडा एवं जोधा वा सातवा पुत्त था। उनके अनुसार 
वरसिह मेडते का स्वामी बना । वरसिंह बे बाद उसका पुत्र सीहा मेडते 
का स्वामी हुआ, जो शिथिल था। अजमर वे सूवेदार मत्लूखा के आक्रमण 
के भय को देखो हुए सीहा के चात्रा दृदा ने वहाँ का शासन 
अपने हाथ मे ले लिया ( मार० इत्ति० प्र० भा० पृ० 06 )। बाकीदाप्त 
मे लिखा है कि राव ओघधा की सोनगिरी चम्पारानी से दो पुत्त हुए- दूदो, 
2 वरमसिंह । राव जोधा ने दोनो को शामिन में मेडता दिया। वरमिह 
ने पीछे से दूदा को मेडते से बाहर चिबाल दिया, त्तद चह बीकानेर चला 
गया । वाद में जब वरसिह द्वारा बादशाही शहर साभर मे लूटपाट की 
गई तो वह अजमेर मे कैद कर लिया गया। बीकानेर से दुदा और बीका 
ने आकर उसको छुडाया । वरहिह की मृत्यु होने पर सातल ने मेडते पर 
अधिकार कर लिया और दूदा भी वहा आ गया । फिर उसने आधी भूमि 
वरस्तिह के पुद्न सीहा को दे दी। (वाकीदाप्-राठोडा री बाता पृ 57,59) 


2. जिश्वेशवरनप्य रेडन्मासबाड रज्य कए इतिहुछ, प्रथम जाए, छू 99 
गो० ही० ओभा-जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 243 
“जयमल वश प्रकाश भ राणा उदर्यास्तह द्वारा राव जोधा को अजमेर दिया 
जाना तथा राव दूदा द्वारा सेवाडी सेना को परास्त कर साभर विजय करना 


१९ 


और राठीड सैसिको को पराजित कर अजमेर एवं साभर पर अधिकार कर लिया 
और ख्वाजा नियामतुहताखा को दोनों स्थानों का रक्षक नियुक्त कर लौट गया । 


वि० स० 539 (482 ई०) मे अजमेर की सूवैदारी मल्लूजां को प्राप्त 
हुई। मल्लूखा निरन्तर मेडते १र घात लगाये रहा। किन्तु दूदा की सावधानी 
और वीरता के कारण उसकी एकन चली। वि० स० 544 (487 ई०) 
में दुदा ते जैतारण पर हमला क्षिया जिसमे दृदा वी जीत हुई भौर वहा का 
अधिपति राठोड सिंधल मेघा युद्धभूमि मे मारा गया ।? 


वि० स० ]545 (488 ई०) मे राव जोधा या स्वर्गवास होने पर उनके 
ज्येप्ठ राजकुमार सातल जोधपुर के स्वामी हुए। वपने पिता के देहान्त पर 
दूदा ने भी मेडता राजधानी में राज्याभिपषेक सम्पादित कर “राब” को उपधधि धारण 
की । इसी प्रकार वीकानेर में बीवा ने ओर छापर द्रोणपुर म बीदा ने भी “राव' 
की उपाधिया धारण की ।? 


वि० स० 547 (490 ई०) म॑ राव वीका द्वारा हिसार के सूबेदार 
सारगखा से अपने चाचा वाधलजी, णो एक वर्ष पूर्व उमसे युद्ध करसे हुए मारे गये 
थे, वा बदला लेने के लिए हिसार पर चढाई बी गई | उस समय जोधपुर से राव 
सातल, भेडता से राव दुदा तथा छापर द्रोणपुर से बीदा राठोड” अपनी सेनाए 
लेबर उनकी मदद वो गये, जिसमे राठोडो वी विजय हुई। 


वि० स० 547 में मारवाड मे भयवर दुशिक्ष पडा। खाद्य पदार्थों 
मे अभाव से मेडते वी प्रजा को वष्ट होने लगा। इस पर मेइते मे बरसिह 
ने सामर वे धनिक सेठा से अताज प्रात्त करने के लिये धावा मारा। इस धावे 
के समाचार सुन+र अजमेर दे! हािम मत्लूखा ने मेडते पर चलाई कर दो। 
चढ़ाई वी खबर सुनकर जोधपुर से राव सातल अपने भाई की सहायता के लिये 
सत्य मेडता पहुचे । पीयाड के पास कोसाणा नामक गाव मे युड हुजा | मत्लूखा 
को परास्‍्त होकर अजमेर भागना पडा। इस युद्ध म राब सादवजी अत्यस्त 


नी-+---त-+त>_त3+मतमतमतमत_ैतनिल्‍ॉञा३ञ2ुववल.......तत 
4 जयमल वश प्राण, प्रथम भाग, पृ० 64 
2. बही। 
3. राव जोधा के जीवनताल में जिस भाति उनके परत्ष थीडा ने जागल प्रदेश 
और दूदा न मेल्ता प्रदेश विजय क्ये थे। उस्रीभाति एक अन्य पृत्र बीदा ने 


छापर द्ोणपुर प्रदेश विजय वर अपना ब्राधिपत्य स्थादित किया था | 


२० 


प्रायव हो गये और उनरो मृत्यु हो गई ।! इस युद्ध मे राव दूदा से वही वीरता 

प्रदेधित की । हुदाने युद्ध करते हुए मिरियायरा से उसदा] हाथी छीन लिया और 

याँ वो मार डाला । 

सा जयमतर वश प्रशाश, भाग , १० 67 

7 पै० विश्वेश्वरनाथ रेऊ मार० राज्य वा इति० भाग ], पृ० 06 
प० रेऊ के अनुमार साभर के धादे वे थाद मल्पूखा ने वरतिह को अजमेर 
बुलारर धोखे से बंद कर लिया था। इसकी सूचना मिलते ही जोधपुर से 
राव सातल, बीवानेर से राव बीजा और मेडते से राव दूदा ने सम्मिलित होवर 
अजमेर पर चढाई को । मल्लूया ने उस समय तो वरसिह बो छोड दिया 
पर्तु शीघ्र ही तैयारी कर इसरा बदला लेने वे लिये मेडता वर चढाई वी । 
जोधपुर और मेटता वी सम्मितित सेनाओं ने मत्यूखा को पराजित किया। 

'जयमत यश प्रकाश' के अनुसार कोसाणा युद्ध के बाद मत्लूजा ने घोरो 

से बरासिह को गिरफ्तार वर दिया । उसे समय राव दूदा बीकानेर गये हुए 
थे। वररिह यो मुक्त बराये के लिये मेइता से राव दूदा, जोधपुर से राव 
सूजा और बीकानेर से राव वीकाकी सम्मिलित सेनाओं ने अजमेर पर 
बढ़ाई फी। मल्यूखा ने इस सम्मिव्रित सेना की शक्ति से भयभीत होकर 
क्षमान्याचता को और घरमिह हो मुक्त वर दिया। इस पर राजपूत सेनायें 
बिना युद्ध किये लौट गई। (प्ृ० 67) 

'जयमल वश प्रकाण' मे यह भी लिजा है रि मल्जूया ने धोषे से वर्रासिद्‌ 
को विप दे दिया था, जिससे शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उनझे पुत्र 
सीहा को मेडते से जागीर भ 'रीया' का ठिक्नाना दिया गया जो वई वर्षों तक 
डनने वंशजो के अधिकार म रहा। वाद म इन बशज केशवदास को 
बादशाह जहागीर ने मालवा प्रान्त में “भावुआ' का राज्य प्रदान क्या, जो 
निरन्तर उनके वशजो वे अधिवार म॑ बना रहा । 

गो ही ओमा ने गिखा है- उन दिनो मेडते पर सूजा के भाई दृदा 
तथा बरप्तिह का अमल था वरसिह इधर उधर लृटमार किया वरता था। 
एक वार उसने साभर को लूटा तथा अजमेर दी भूमि का बहुत सा नुक्सान 
क्रिया। अजमेर के सूवेदार मल्तूखा ने उसे तालच देवर अजमेर बुलाया 
भौर गिरफ्तार कर लिया। इस खबर के मिलने पर मेडता वा प्रवस्ध अपने 
पुत्न बीरम को देकर दृदा बीकानेर गया। सलाह कर बीका सेना लेकर 
चला, मडते से दुदा तथा जोधपुर से सूजा सेना लेकर उससे मिल गये । यह 
हाल सुनकर भरलू्खां डर गया और उसने वरघिह को छोड १र सुलह करली 

( उदय० इति० प्र० भा० पृ० 266 )। 
5 
हे 


50, 


वि० स७ 555 (498 ई०) में जेतारण के घिघल राठौडो पर जोधपुर 
का प्रभुत्व कायम रखने की दृष्टि से राव दुदा मेडता से सेवा सेकर जौधपुराधीश 
राव सुजा की सहायता वे लिये गये । सम्मिलित सेना को विजय अ्रप्त हुई । 


>जयमल वश प्रकाश में उल्लेख है कि वि० स० 559 (502 ई०) में 
मल्लूछा की पराजया से कुपित होकर मालदा एप बादशाह नासिस्द्वीन सर्सैन्ध 
राजपुताने पर चढ आया और सामर तक आ पहुचा। किन्तु जोप्नपुर, बीकानेर 
एवं मेडता की सेनाआ के सम्मिलित शमाव को देखकद धह भी पूव्खसोट करता 
हुआ वापस मालवा चला गया । 


विस 56, आश्विन शुक्ला 3 (६ [] सितम्बर, 504) कौ राव 
दुद्ा का स्वरंवास ही गया । उस समय उनकी आयु 74 बर्षे थी। उन्होंने 27 
चर्ष अपने पिता बी जीविदावस्था एद ३6 यर्ष उतकी पृत्यु के वाद शासन किया | 


व दूदा बडे साहसो, निर्भीक एवं वीर पुरुष थे। पे ष्णव धर्मानुयायी 
तथा भगवान चतुभू'ज के पूर्ण भक्त थे, जिससे उनके वशजों के मुख्य इप्ट चतुभुण 
हैं । मेजर के० डी० इर्सविन ने जोधपुर गजेटियर मे लिया है कि वैष्णव संप्रदाय 
ब' प्रवारक बीकानेर राज्य के हरखर गोव के निव|सी पवार वश वे महात्मा जभाजी 


न राव जोधाजी के चतुर्थ पुत्न राव दुदा को एक लक्डी की ठतवार दी श्री, जिसने 
डाय दूदा ने मेइवा को दिजय किया 2 


राव ददा ने मेइ्ते दे सुन्दर राजभवन, भगवान चतुर्भू ज का भव्य मन्दिश 
तथा “दुदासर” नामक जलाशय वनवाया जो आज भी उनकी स्मृति के पिन्हू हैं । 
'राव दूदा के थीरमदेव, यायसव्र, प्चायण, ख्वधिहू * और रायमल सामर पांच 
छत हुए। 
राव दूदा से ही मेडतिया राठोओ की सुप्रसिद्ध शाघा निकली । माखवाड से 
मैडतिया साठोडरे वे अधीन सुख्य मुख्य ठिकाने धा्णेसव, चाणीद, कुचामण, जावला, 
बूबसू, रोयाँ, भोडा, भीठडी बंडू, वेरी, पाचवा, यराचोदा, सरगोर, यबलपुर, 
सुमेल, रेण, लूणवा, वोरावड मगयाना, बसन आदि रहे ! 


). कं७ डी० इसकित (मेजर)- राजपूताना गजेटियर, जि० 39 प्र० 97 


£ रल्नमिह की पूत्री मीराबाई हुई, जिनका विवाह महाराणा साया के पद 


भोजराज से हुआ था । मीसंवाई इतिहास से भक्त शिरीमणि के नाम थे 
पिद्ध हुई है. जिनके भत्तिगीत आज भी जन-दब गाते हैं / 


राव वीरसढेव 


दशाब दूदा के देहायसान के याद थि, स. 572 (ई 55) में बीरमदेव 
भेड़ते की गद्दी पर बैठे । राज्यामिपेक के समय राव वीरमदेव की आयु 38 वर्ष 
थी ।* वि. स. 2553 (!496 ई ) में वीरमदेव का विवाह मेवाड के महाराणा 
शायमल मी पुत्री गोरण्या कुमारी से हुआ था, जिससे राजकुमार प्रतापसिह 


उत्पन्न हुए । 


घौरमदेव के मेवाड की राजकुमारी से विवाह के कारण मेवाड-मेडता 
संबंधी पर दवरगामी प्रभाव पडा। इधर वि.स 588 (ई. 53) में जोधपुर 
में मालदेव के शासक वनने के साथ ही मालदेव की राज्य विस्तार एवं एकतत्रीय' 
निरकुश शासने की मीधि परे कारण मेडता-मारवाड सम्बन्धो में स्थायी बिगाड़ हो 
गया ॥ राव जोधा ने राठौड योद्धाओं एवं अपने परिजनों की वीरता और साहस 
तथा उनवी महत्वाकाक्षाओ का राठोड शक्ति के विस्तार के जिये उपयोग दिया, 
उनको नये-नये क्षेत्न विजय करने के लिये प्रोत्साहित विया और विजय के वाद 
उतको स्वत्व प्रदान किये तथा उनके बीच सदेव शान्ति, भेल और समानता 
कायम रखो ! महाराणा कुम्भा वे समय राजपूताने मे सिसोदिया शक्ति के उत्र्ष 
एवं राव जोधा द्वारा मारवाड़ में राठोड-शक्ति के विस्तार के दाद सिसोदिया एव रायोड 
# शक्तियों वो वीच जो मैत्ती सन्धि हुई और जिसका खानवा के थुद्ध तक पालन 
किया गया, उससे'यह सिद्ध हो गया था कि सिसोदिया-रादोड शक्तियों की्मही 
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ऐतिहासिक वृत्तान्तों में उनको कही कही “राजए की पदवी से विभूषित 
होना लिखा गया है ६ 


की धुरी पर राजपूताने एवं मध्यमारत की तमाम राजपूत शक्तियों को एक्‍्वावड्ध और 
सगठित किया जा सकता है, इस भू-भाग में पारस्परिक बेलह को शान्त क्याज्य 
सकता है और दिल्ली, मालवा एवं गुजरात वी मुसलमान शक्तियों के दबाव को 
रोता जा सकता है। किन्तु मालदेव ने अननी शक्ति के विस्तार के लिये उक्त नीति 
बो बदल दिया । इन्होंने प्रारम्भ से ही मेडता एवं बीवानेर की स्वाधीवता समाप्त 
करने के जिये जो कदम उठाये उनसे राठौड़ शक्तियों के बीच स्थायी वैमनस्थ और 
बैर-भाव पैदा हो गये । राठोड सामन्‍्तो मे बलह और फूद पैदा हो गये और 
उनका संगठन और एउता का सूद्र सर्देव वे लिये टूट गया । सयुत्त-राठोड सत्ता 
ये निर्माण एवं सचालन के बड़े उद्देश्य को तिलाजली दे दी गई और अधिक्राधिव 
जमीन और जागीर प्राप्त करने के लिये क्षुद्र गुटवाजी और स्वा्थेपरता घर करती 
गई । शासक अपनी शक्ति को सुदृढ़ एवं सुरक्षित रखने क लिये सामन्‍्तों वे क्षुद् 
स्वार्थो को बढ़ावा देकर उनकी फुट और गुटबाजी को आधार बनाने लगे और 
सामत लोग राज्य में अपनी शक्ति और प्रभाव को अधिवाधिक बढाने ४ लिये 
ऐसे गुट बनाने लगे जिसते द्वारा वे राजा को शक्तिदीन और अपने हाथ वी बठ- 
पुतली बना वर रख सके । इस स्थिति से न वेवल राठोड सत्ता शक्तिहीत हुई 
अपितु उसने राजवूताने और देश की राजनीति म॑ राजपूत शक्तियों को श्रीहीन कर 
दिया और दिल्‍ली मे विदेशी शक्ति को जमने में मदद दी | यह बढ़ समय था जबकि 
एक भौर खानवा युद्ध के आघात से सेवाड अभी समय नही पाया था और यूटक लद्ठ 
में उनमे रहा था तथा मालवा और गुजयन की ओर से आक्रमण वा शिक्षार 
हो रहा था, दूसरी ओर दित्ती में मुगल शासव जम नहीं पायाथा। यदि 
अस्थिरता और अनिश्चितता वे इस वाल मे मालदेव जैसे योग्य एव बीर सतापति 
और शक्तिशाली शासक द्वारा मद्दाराणा सागा वे बाद उनने रिक्त स्थान की भरकर 
सतिमोदिया-राठोड शक्तियों की मैत्नी को कायम रखते हुए राजपुताने वा नेतृत्व अपने 
हाथ में लेकर मारवाड, मेवाड, बीकानेर, मडता तथा अन्य छोटी मोदी राजपृतत 
शक्तियों वो वोच परम्परागत मेत और सहयोग की नीति अपनाई जाती तो निरमदट 
ही भावी इतिहास वा स्वरुप कुछ मौर ही होता । 


मेवाड़ और मेडता थे रावधो वो प्रगाट बनाने व दृष्टि से एप और घटना 
हुई । यात्र वीरमदेव ने अपन दर्तिप्ठ नब्राता रलसिहवी पुत्नी मीरायाई वा 
विवाह थि स 573 भ राणा सागा मे छोटे पुत्त भोजराज ने साथ कर दिया 
माने वाले समय मे जर मेडतिया शाठोड़ो को भीषण दुर्दित देखने पडे, उस समय 


3, गो हो० ओमा-उदयपुर वा इतिहास, प्रथम भाग-पृ० 358 
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मेवाड राजपरिवार के साथ उनके सम्बन्ध बहुत काम आये और मेडतिया राठोडो 
ने भी मेवाड की भसक्‍ट के समय बड़ी वीरता और बलिदान के साथ 
सेवा वी । 


वि स. 574 (ई 57) में जब मेवाड के महाराणा साया ने माड़ू के 
प्रधान मत्ती मेदिनीराय की मदद के लिये गुजरात के सुलतान मुजफ्फरशाह के विरुद्ध 
आक्रमण के लिए प्रस्थान किया, उस समय वीरमदेव सर्गन्य उनके साथ शामिल हुए । 
दो वर्ष बाद गागरोन पर मालवे के सुलतान महमूद द्वारा आक्रमण क्ये जाने पर 
महाराणा सागा ने सुलतान को गागयरौन के निवट युद्ध मे बुरी तरह पराजित कर 
उसको कैद कर लिया । मेडता राव वीरमदेव इस युद्ध मे अपने सैनिकों सहित 
राणा की ओर से लडे ) वि० स० 577 (2520 ई०) में महाराणा सागा ने 
गुजरात के सुलतान मुजपफरशाह द्वारा ईंढर के राजा रायमल को राज्यच्युत किये 
जाम पर रायमल की सहायता के लिये ईंडर बी ओर कूच किया। इस सफ्ल 
अभियान में जोधपुर के राव गागा सात हजार सैनिक लेकर तथा मेडता के राव 
यीरमदेव पाव हजार सैनिक लेजर महाराणा की सहायता के लिये शामिल हुए थे । 
उसी वर्ष महाराणा ने ग्रुजरात और मालवा की संयुक्त रोनाओ को मदसोर से हटाने 
के लिये प्रयाण क्या, उसमें भी मेडता के राव वीरमदेव अपने सैनिक सहित 


शरीक हुए थे ॥7 


चैत्र सुदी 4, 584 (7 मार्च, 527 ई०) को भारतीय इतिहास का 
परिवर्तवकारी खानवा वा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। मुगल वादशाह बाबर के विरुद्ध 
भहाराणा सागा के साथ लड़ने वालो में मेडता राव वीरमदेव ससैन्य मौजूद थे ।* 
सागा की ओर से लडने वाजे राजपूताने के अन्य नरेशों मे मारवाड का राव गागा, 
भाबेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, डू गरपुर का रावल उदयप्तिह्‌ 
आदि तथा चदेरी का स्वामी मेदितीराय, देवलिया का रावत वाधसिह, बीकानेर 
का कु वर कल्याणमल, वू दी का नरबद हाडा, मेबात वा हसतखा, मिकल्‍्दर लोदी 
का पुत्र महमुद्खां, अन्तरवेद का चौहान चन्द्रभाण, रायसेन का सलहदी पूविया 
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् बावर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तव में राणा सागा की सेना के सम्बन्ध में जो 
आाकक्‍्ड दिये हैं, उनमे राव वीरमदंव के सैनिकों वी सख्या 4000 होना 
बताया है। जोघपुर के राय यागा के सैनिको वी सख्या 3000 होना लिखा है। 


कक 
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तथा स्वालियर अजमेद, सीकरी, कालपी, गागरोत, रामप्रुरा, आतू आदि के 
अधिपति थे ।? 


खानवा के युद्ध में तोपो की मार एवं नवीन व्यूहर्वना के कारण बाबर की 
विजय हुई और तत्कातीन भारत की सबसे बडी राजपूत शक्ति को भारी धववा 
लगा और वह बिखर गई जिसको पुन एक्तावद्ध नहीं विया जा सका। इससे 
दिल्‍ली मे मुगल सल्तनत की स्थापना का मार्य प्रशस्त हो गया। खानवा युद्ध हैं 
बाद तल्ालीन राजपुत्ताते का सप्से बडा राज्य, मेवाड और लगभग एक सौ वर्षो" से 
राजपूत संघ का नेतृत्व करन वाली सिसोदिया शक्ति लगभग दक्ष वर्षों तक (528 
से 537) गृहनकलर में उलभी रही। मेवाड़ मे रलमिद्द, वित्मादित्य और 
बणवीर के अल्पक्ालीन शासनों के बाद वि से ॥594 (537६०) में 
महाराणा उदर्यासह (१537-572 ई ) भेवाड के शासफ बने । उदयसिह के 
एासनकाल मे मेवाड में पुन स्थायित्व एवं व्यवस्था पैदा हुई, विस्तु न ती मेवाड़ 
बुत अपनी गौरवशाली स्थिति की पहु्ध सका और न पुरामी नीतियो पर अमल 
श्र सका । जैसा कि ऊपर यहा गया है मारवाड के शासक मालदेव? (53]« 
562 ई०) थी महत्वाकाक्षी और राजपूत मंत्री विरोधी भीति फे कारण भी 
राजपूत सघ पुतर्जीवित नहीं हो सक्रा!३ 543-44 ६० में भारवाड पट 
शेरशाह के आश्मण वी सफ्लता ने (इस आक्रमण म मालदेव के राठोड भाई-वन्धु, 
अडता क॑ वीरमदेव और बीकानेर के राव पत्याण शेरशाह के साथ थे) मालदेव 
थी नीठियी वी धराशायी वर दिया । 'राठोदी का यूह-पुद्ध तथा मेबाड-पारवाड 





8 खानवा वी शस्डाई में राव धीरमदेब के छोटे भाई एवं मीरावाई के पिता 


रनसिह महाराणा साया वी ओर से लबते हुए मारे गये थे । वीर विनोद, 
दूसरा भाग, पृ० 9 


मालदेव एवं प्रवल योद्धा एवं सेनापति थे अपर भद्दाराणा झ्वागा की मृत्यु 
और सिसोदिया शक्ति ये कमजोर होते के बाद उन्होंने मारवाड राज्य को विस्तृत 
कपड़े शाजपूदारे की एशए ऋष्ति शत्मा शिए शा किन्तु कपल राणनौतिषा 
स्थितियों म उमक्री नोतिया दूरदर्शी नहीं सि्ध हुई और ब्रारह वर्ष बाद 
ही उसवे दृष्परिणाम प्रकट होने लगे ( 


मालदेव ने अपने शासन ये प्रयम वर्ष 532 ई० में शुजरात के बादशाह 
वहादुरशाह द्वास चित्तौड पर चढ़ाई दरने पर महाराणा विक्रमादित्य की 
सहापतार्थ अपनी सेट भेजी थी । हिन्तु दाद में यह श्रम बन्द हो गया । 





र६् 


के बीच बलह चलते रहे । अन्त मे दुरदर्शी मुगत बादशाह अबबर ने राजपूत 
शक्तियों के दीच फूट को बढ़ावा देने तथा राजपूत राज्यों में विद्रोही तत्वों को 
अपने दरवार में स्थान और लासच देने वी नौति द्वारा मेवाद को छोडवर शेप 
राजपूत शत्तिय्ों को सर्देव वे लिये सुगल शासन के जुए में जोत दिया । 


विस 589 (532 ई०) मे जय गुजरात के घुलतान बहादुरशाह्‌ ने 
वित्तौड वर आत्रमण वियां, उस सयय मेवाइ की सहायता के लिये वीरमदेव 
सप्तैन्य चितौड़ पहु चे । इस समय जोधपुर और दूदी की सेनायें भी भैवाड की 
सहायता के लिये भेजी गई थी । उस समय राजमाता हाडी वरमंवती ने बहादुरशाह 
से सन्धि कर ली और वहादुरशाह लौट गया। 


माजदेव के शासनारूढ होने से पूवे माददेव के पिता राव गागा के तौसरे 
भाई सेखा ने, जिनको जोधपुर राज्य को ओर से परीपाड ग्राम मिला हुआ था, 
जोधपुर पर अपना अधिकार करने के तिये नागोर वे बिरेदार दौलतखा भी साथ 
लेकर प्रोधपुर पर आक्रमण किया) बीक़ारेर कों राद जामिहशद गागा की 
मदद के लिये आये किन्‍्तु पारस्परिक वेभनस्य के वारण भेडता ने रात्र चीरमदेव इस 
गुद्ध मे तटरथ रहे । सेखा और दौलतया पराजित हुए। ऐसा करा जाता है 
कि युद्ध ग दौलतजा ४ हाथी दरियाजोश परी आख मे तीर लग जाए से बह 
भागता हुआ मेडता पहुचा। णहा वीरभदेव ने उरको पकड़ तिया।/ जब 
राजकुमार मालदेव हाथी तेते मेडता पहु था नो बीरमदेव ने इसार कर दिया । 


किन्तु सालदेव के शासतालढ़ होने के बाद ही राव वीरमदव द्वारा मालदेव से 

सहयोग करने का वर्णन मिलता है। जवे राव सालदेव ने भाद्राजन के सिधलो पर 

सेना भेजी तो राव वीरमदेव ने अयनी सेना के साथ व्यक्र इसपर सहयोग दिया: 

लि मम अमल जल आल मी की 8 लक असल बज अदकनकीलिदरट मशसि 

! जयमले वश श्रकाश, भाग ।, पृ० 86 ! किन्तु प० विश्वेषदरताथ रेक 

स्यातों के आधार पर लिखा है त्रि बीरमदेव ने दौल्तया का हाथी पड 

रुख लिया था। इसम्रे चतुर मालदेत्र ते दौलतझोँ को सड़ता पर आध्रमए 

करने के लिये उउसाया। जब दौलतसाँ ने मडता पर अधिकार बरने वे 

लिये चढाई की उस समय मालदेव न मौका देखकर नागोर पर अधिकार वर 

लिया। [(मा० रा० इ० भाग , बृ० 748) जयपल वश भ्रवाघ्म में लिया 

है कि जोधपुर से राजजुमार मालदेव हाथी लेने मडता पहुंचे तो वीरमदेव वे 
उनको मे देकर हाथी दोलतखां के पास दागौर जिजवा दिया था । 





॥ 


२७ 


राव मालदेव ने भाद्ाजन एवं रायपुर वें सिधलो को पराजित बर यहां अपना अधि- 
कार कर लिया। 


दे से 59] (535 ई) मे वीरमदेव ने सुअवसर देखकर ग्रुबरात के 
बादशाह वहादुरशाह के हाकिम एपमशेस्स मुत्क को हटाकर अजमेर पर अधिकार 
बर लिया। राव भालदेव ने वीस्मदेव को कहलाया वि वह सुरक्षा की दुष्टि से 
अजपेर को जोधपुर के अन्तर्गत उनको सुपुर्द बर दे । त्ितु वीरमदेव ने इसको स्वी- 
कार सही किया | इस पर मालदेव ने भेडता पर चढाई कर दी। वीरमदेव भी युद्ध 
के लिये तैयार हो गये । किन्तु लोगा के सममान पर वीरमदेव मेडता छोड़कर 
अजमेर चल्ले भये और मालदेव ते मेडता पर अधिकार कर लिया ।? 


प्रेडता पर अधिकार हो जाने पर मालदेव न राठोड वर्रसह मे पौत सहसा को 
रीया की जागीर दी । इससे नाराज होतर वीरमदेव ने रीया पर चडाई कर दी ! 
किन्तु नागोर रू मालदेप द्वारा भेजी गई सना मे पहु च जाने से वीरमदेव पराणित 
होकर अजमेर लौट आये । इसके बाद हो वि स ॥59 में माददेव के सेनापति 


जेता और कू पा अजमेर पर चढ़ आये । वीरमदेव की पराणित होकर अजमेर 
ओइना पडा । 


अजमेर हाथ से निवत जाने के बाद वीरमदेव को एक स्थात से दूसरे स्थान 
पर भरकना पडा और राव मालदेव के सैनिक उनवा पीछा करते रहे। पहते व 
डीडवाना गये वहा से फतहपुरा, ऋ भणू दे मार्ग में नराणा गाव में पछवाहा 
रायमत्र के पास ठढरे । उसके बाद उन्होने वोयल और बणहडा नाम के गावो पर 
अधिकार करऐ वहा रहने लगे । जब मालदेव को इसका पता चला ती उन्होंने 
वहा भी सेना भेज दी । इस पर बोरमदेव विस 597 (540 ई ) मे मा के 
बादशाह कादिर के पास चतरे गये । वहा से उसकी सवाह से वह दित्ली ४ बादशाह 
शेरशाह (जिशने 539 ई में हुमायू को पराजित कर दिया था) से मिठ॒ले वे विए 
श्वाना हुए । दिल्ली में उननी बीझ्ानैर के राव जैनमी कं छोटे पुत्र भीमराज 
से भेंट हुई और दे दौदा निसरर ऐेरणाह को भालदेव वो विरद भडवाने लगे 


इघर भालदेव ने मेवाड़ और जयपुर वे कई इलाका पर अधिकार जमाने के 
याद वि स ६598 (54॥ ई ) पे दौकानेर पर चढ़ाई वी और उस पर कब्जा 
बर तिया बहाँ का शासक राव जैतमी युद्ध म मास यया । राद जैतसथी थी पुत्र 
पल्याणमल ओर भौमराज वचकर सिरमसे पहु चे 


१ घ७ विष्वेश्दस्वाथ इठ-भा रा इ भाग ), पृ )6, ओमा-5 280 
2 वही, ए 48, 779 


शी 


इसके कुछ समय बाद वि स. 599 (542 ई ) में हुमायू' शेरशाह के 
विरुद्ध भालदेव की सहायता प्राप्त करने के लिये मारवाड सें आया और मालदेव 
से बातचीत की । जब शेरशाह को इसता पता चला तो उसने मालदेव को अपवी 
ओर मिलाने की कोशिश की । इससे हुमायू को सदेह हो गया और वह फ्लोदी 
होता हुआ उमरकोट की ओर चला गया। 


राव वीरमदेव और भीम के आग्रह तथा मालदेव की बढदी हुई शक्ति को 
देखते हुए वि स. 600 (!543 ई,) भ शेरशाह ने मारवाड पर चढाई कर दी । 
जब शेरशाह ने मालदेव वी विशाल सेवा को देखा तो वह पीछे हटने की सोचने 
लगा । हिन्‍्तु वीरमदेव ने शेरशाह से मिलकर एक कपट-जाल रचा । _भालदेव के 
बड़े-बड़े सरदारो वे नाम बादशाह की ओर से भूठे फरमान बनाकर उनकी सेना में 
भेजे गये, जिन्ह देख॥र राव मालदेव सशकति होकर रात्ति मे ही पीछे लौट पडे । 
दूसरे दिन बचे-खुने राठोड सैनिको ने शेरशाह के सैनिकों का मुकाबला किया। 
शेरशाह उनबो पराजित करता हुआ जोधपुर पहुचा और वि स 60] (544 
ई ) में जोधपुर के किले पर भी कब्जा कर लिया। इसी अवसर पर शेरशाह ने 
भेडता राव थीरमदेव को और बीकानेर राव कल्याणमल को लौटा दिया। 


मेडता वापस प्राप्त करने के दो माह पश्चात ही राव वीरमदेव का स्वर्गंवास' 
ही गया । राव वीरभदेव बडे वीर, उदार ओर नीतिज्ञ शासक थे । वे स्वाभिमानी 
और स्वाधीनता प्र मी थे । मेवाड के नेतृत्व मे परम्परागत राभपूत संगठन में उनका 
पूरा विश्वास था । यही कारण है कि महाराणा साया वी मृत्यु के बाद भी घीरमदेव 
वरावर मेवाड की सहायता के लिये स्वय जाने रहे अथवा अपने सैनिक भेजते रहे । 
स्वाधीनता एवं समानता के विचारों के प्रेमी होते हुए भी थे राठोड शक्तियों में 
पारस्परिक सगठन एवं पटयोग में विश्वास रखते थे, जिसम ये जोधपुर के शासक' 
की प्रधानता एव नेतृत्व के विमुख नटी थे। उन्होंने और बीकानेर के शासक ने 
निरतर जोधपुर के शासको का साथ दिया। मातदेव के शासन के प्रारम्भ में ही 
मिधलो के विरद्ध लेडाई म राव वीरमदेब ने राव मालदव का साथ दिया था। 
किन्तु यह भी सही है कि वे मालदेव की नीति के अनुसार मेटता पर अपना स्वत्व 
छोडक्र जोधपुर का एक सामान्य सामन्‍्त बनने के लिये भी तैयार नहीं थे । जिस 
भाति राठोंड रुत्ता का प्रादुभवि और प्रसार हुआ और राठोड राजपरिवार में जो 
परिषादिया और परम्परा बनी, उनके अनुसार राव मालदेव द्वारा किये गये इस 
प्रयाम को दुल्माहस और अदृरद्शिता पूर्ण कार्य ही कहा जायगा। इसके कारण 
उन्होंने बी“मदेव जैसे साहमी, वीर एवं विश्वासपात्र सहयोगी को न बेवल सो दिया 


२९ 


अपितु वौद्मदेव का जिस प्रकार पौछा किया गया इसके कारण वे मालदेव के वट्टूर 
शत्रु है! गये, उसके वारण मारवाड़ को बहुत हानि हुई | 


मेवाड़ नरेशों कौ वीरमदेव की विश्वासपात्रता और शूरवीरता का बरावर 
लाभ मिला । मेवाड़ दे साथ उनमे सवध ब्त्यन्त प्रयाढ होते गये । इसके कारण 
भैवाड को आने वाले समय में मेडतिया राठोडो की चिरस्मरणीप पेवायें सुवभ हुई । 


शाव वीरमदेव के सोलह पुत्न भामे णातै हैं जिनमे इतिहास-प्रसिद्ध जयमल 
ज्येप्ठ थे। उनवी अग्य कु वरो में-ईश्वरदास, जगमाल, चादा; करण, अचला, दीका, 
सर्रिगदेव, प्रवापसिह, माडण, 'सेख्ा, खोमकरण के नाम मिलते हैं। जिनके बग- 
धरो के अधिकार में मेवाड और मारवाड में बई छोटे बुर्ड ठिकाने रहे। कुबर 
ब्रवापत्तिहू का जन्म महाराणा रायमल की पुत्री गोरज्या कुदरी से हुआ, जितको 
महाराणा द्वारा जनोद (2) का ठिकाना दिया गया और जिनके वशज ही आगे 
छाब़र घा शव के स्वामी हुए ् 
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4. दॉबोदास को ख्यात मे जैमल, सारगदे, ईसर, कान, चांदो, मॉंडण, प्थीराज, 
देपऋरण, जपप्राव, अवापतिण, और छेखो वाम दिये ये हैं [पृ ता 


ठाकुर प्रतापासिंह 


राव वौरमदेव वे देद्वावतान के याद वि स 4600 (544 ह) में उनसे 
ज्येष्ठ पुत्र जयमल मेडता के स्वामी हुए। राज्याभिषेक के समय उनरी अवस्था 
36 वर्ष से छुछ अधिक थी । मेडतिया राठोड वश में राव जयमल अपने साहस, 
शौर्ष और बलिदान के लिये से केवल राजपूताने अपितु भारतवर्ष के इतिहास मे 
अत्यधिक प्रसिद्ध हो गये हैं! उन्होंने अपने शूरवीरतापूर्ण कार्यों से मेवाड़ थे 
इतिहाप का गौरव बढ़ाया । 


राव भालदेव मेडता पर वीरमरेव अथवा उनवी सन्‍्तानों का अधिकार कमी 
भी प्रकार स्वीकार करने को तैयार नही थे। जद वि० स० 602 (545 ६०) 
में शेश्णाह की मृत्यु हो गई तो इस स्थिति मा लाभ उठाकर तत्काल हो राव 
मालदेव ने जोधपुर पर पुन अधिकार बर स्िया और धीरें-धौरे अपनी शक्ति मे 
यूद्धि मरके बि* स॑० [605 (548 ६ई०) मे अजमेर को पुन हस्तगत रर 
लिग्र । अजमेर विजम वे समाचार मुनकर मेवाड़ के महाराणा उदयप्तिह भी 
अजमेर पर अपना अधिवार रथापित करने के लिये सेना लेकर बढे ) राव जयमत 
भी अपने सैनिक लेदर महाराणा कौ सना मे शामिल हुए । विस्तु इस ग्रुद्ध मे 


! समवालीन फारसी इतिहास लेखक अयुल फ्जल, निजागुह्दीन अहमद, बदायुनी, 
फरिश्ता आदि लेखको में राव जयमस के शौर्य बोर वीरता की मुक्त कठ से 
अशत्ता की है, जबविः उन्होंने विरोधी पक्ष के योद्धाओ के सम्बन्ध में अधि- 
बाशत, निन्‍्दात्मत वर्णन ही किया है / वनेल द्राड, स्ट्रेटन, बात्टर लेनप्रूत 
स्षा विस्सेन्ट स्मिय जैसे पश्चिमी इतिहास लेखको ने उनक जीवनधरित पा 
अपने इतिहास में गौरवपृर्ण वर्णेन क्या है 


३१ 


महाराणा की सेना पराजित हुई और वे वापस लौट गये इससे दो बार्ते 
प्रकट होती हैं, प्रथम मेडदा एवं जोधपुर के बीच अब कट्टर शबुता पैदा हो गई थी 
और मेवाड़ के महाराणा और मेडता के राठोड राजपरिवार के बीच अत्यन्त घतिष्ठ 
सम्बन्ध वन चुके थे । दूसरे, मेवाड और जोधपुर के सम्बन्धो मे इतनी कदुता 
आ गई थी, कि वे हर हालत में यहा तक कि मुसलमान शक्तियो का साथ लेकर भी 
एक दूक्षरे को सौचा दिखाने एवं ब्मजोर करने पर ठुले हुए थे ! निस्सदेह ही 
इसका लाभ राजपुताने के बाहर वी शक्तियों को मिलता गयधा। भालदिब हारा 
अपने बाधवों के साथ ही असहिष्णुता एवं बेरभाव के कारण दीरमदिव एव वाद 
परे उनके पुत्र जयमल दिल्ली के बादशाहों से सहायता मागने ग्रये । मेवांड की पहिले 
बी प्रभावकारी शक्ति एव मेल की नीति समाप्त हो चुकी थी। इसमे पहिले 
शेरशाह का प्रभाव राजपूताने मे स्थापित हुआ, बाद में चतुर कूटनीतिजञ अकबर ने 
तो इस स्थिति का लाभ उठाकर सारे राजपूताने पर अपना प्रभाव जमा लिया। 


मेवाड़ वी सेना के पराजित होने पर राव जयमल सेना के साथ वापस मेवाड 
लौटे । भेडते पर सम्पूर्ण अधिकार करने के लिये राव मालदेव मे वि० स० 60 
(553 ) मे मेडते पर चढ़ाई की और किले को घेर लिया ।? विल्तु ध्ीकानेर 
से राब पल्याणमल थी सेना के पहुंचने से जोधपुर को सेना को पराजित होकर 
पीछे हटना पड़ा । अगले यर्ष देवीदास और कूवर चद्धसेन के नेतृत्व मे जोधपुर 
की सेना ने पुत मेडता घेर लिया, उस समय मेवाड़ बे महाराणा उदयणिह ने, जो 
यीकानेर के राव अल्याणमल की पुत्री से विवाह करने जा रहे ये, युद्ध झकवाकर 
एवं जयमल को समझका-बुकाकर अपने साथ वोकानेर ले गये । उनकी अनुपस्यिति 
मे जोधपुर की सेवा ने मेडता पर बब्जा कर लिया ।* मेडता से बचित हो जाते 
पर राव जयमल को महाराणा उदर्याततह ने अपने राज्य में विजस० ६5॥] 
(554 ईं.) में 000 ग्रामो सहित बदनोर की जागीर प्रदान की$ विन्तु भेडता 
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रैंक, पृ० 7346॥  जयमल वश प्रवाण में इस घटना का वि० स० !603 
(546 ६०) में होना लिया है (9० 5)] ओझा ने इस घटना के। 
उरत्लेख नही कया है। 

रेक पृ० 35] जयमय दश प्रदाष्ठ, पृ० 89 
रणछोड भट्ट कृत 'अमरत्राध्यम्‌' हस्त « प्रति० 
जयमल वश प्रशश, पृ८ !9 





श्र 


का स्थाधीन प्रदेश यो देने को दे भूत नही कब और मेडदा पुत प्राप्त करने को 
प्रयत्न करने लगे | 


वि० स० 63 (597 ई०) मे जोधपुर ने राव मालदेव का अजमेर के 
हाजोझों से भगड़ा हो गया और उन्होत अजमेर पर घढ़ाई की। महाराणा 
उदयमसिह मालदेव के विरुद हाजीखाँ की मदद करने गये । उस समय महाराणा 
की मदद से जयमत्र ने एक बार फिर मेडता पर अधिकार करें सिया। किन्तु 
आगामी वर्ष जब महाराणा और ह्वाजीजाँ के बीच झगड़ा हो गया। महाराणा ने 
बीवानेर के राव कव्याणमल और मेडता के राव जयमल को साथ लेकर अजमेर पर 
चढ़ाई की । इस पर मात्देव हाजीखाँ की मदद के लिये आये। ४4 जतवरी, 
557 $ के दिन हरमसाडा युद्ध में महाराणा की सेवा की पराजय हुई । इस युद्ध क 
वाद राव मालदेव ने पुन मेडता पर अधिकार कर लिया।? मालदेव ने पहिले 
के राजेमबनों आदि को गिराहर मेडता मे नया दुर्ग, मालक्ोट बनवाया और नगर 
को नये सिरे से बसाया । 


इघर दिव्ली पर वि० स० 6] (555) मे मुगल बादशाह हूमायू का 
अधिकार हो गया और आगामी वर्ष उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्न अकबर 
दिल्‍ली का बादशाह बना ) बादशाह अकबर ने वि० स० ]6]5 (१558) म 
सना भेजकर अजमेर पर अधिकार कर लिया । उसके बाद वादशाह ने जैतारण 
भी ले लिमा । हरमाडा युद्ध के बाद मेडता वापस प्राप्त करने के लिये जयमल ने 
मुगल बादशाह का सहारा लिया था। इसीलिये जब शाही सेना जतारण पर 
चढकर आई उस समय शाही सेना को साथ राजा भारमल, पृथ्वीराज राठोड, 
जयमल आदि भी थे |? 


विस )68 (।582 ई) भ अकबर की आज्ञा से मुगल सेना ने मेडर 
पर आक्रमण किया और मालदेव के सेनिको फो पराजित कर मेडता पर अधिका 
कर लिया । उस समय मुगल अधिकारों मिर्जा शरफुद्दीन ने मडता राव जयमः 
को सौंप दिया । उसी वर्ष राव मातदेव दी मृत्यु हो गई । किस्तु राव जेबमः 
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2 भओमा जो० रा० इ० है ३2॥ रेड के अनुसार जयूमल अकबर के पा 
दि० २० 68 (56| डू०) म पहु चा और अपना पलक राज्य मेदता। 
वापस दिलाने के लिये सहायता मागी । 


रे३ 


का मेइता में रहता नहीं वदा था। अजमेर के मुगल अधिकारी मिर्जा शरफुद्दीन 
क॑ वागी हो जात पर जब वह शरण के लिए मेडता चला बाया तो बादशाह को 
सद्देह दो यया जिससे मेडवा जयमल के हाथो से तिकल गया। इसके बाद वे 
सड्ता कौ आगा छोड कर स्थायी रूप से भेवाड चले गये, जहाँ उदको पुन बद- 
नार वी जागीर प्रदान की गई ।? 


जैसा कि ऊपर वहा जा चुका है, राव वोरमदेव के एक अन्य पुत्र” एव 
जयमल के छोटे भाई प्रताप्तिह थे, जो मेवाड़ के महाराणा रायमल के दोहिल्न 
ग्रे) महाराणा रायमल के दौहित होते के कारण अपने चहनोई महाराणा सागा 
और मेवाड के राजपरिवार वै' साथ उनते निकट के सवध रहे ।/ इन घीरमवोत 
प्रतापध्चिद से मेडतिया घाणेराव शापा वा प्रादुर्भाव हुआ । 


प्रतार्पातह वे जन्म एवं वात्यत्राल के सम्बंध में कोई जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। थे अपन दाल्य-काल से ही तलालीन राजनैत्तिक उपल-पुयल उत्तार- 
चढ़ाव एवं विजय-पराजय तथा स्वाधीन मेडवा राज्य को कायम रखने के लिये 
चतत वात अतवरत कलह और युद्धो के स्वामाविक भागीदार रहे | 








मेवाड के लिय यह वहादत प्रसिद्ध रही है कि वह राजपूतो वी माँ और 
यागियों का शरणस्थव है। मेवाड मे महाराणाआ ने राजपूताने अथवा 
राजपूवाने के बाहर बे जो भी राजपूत भेवाड म सेवा ने लिये आये, उनको 
उनरी शक्ति ओर सामथ्यं के अनुसार जागीरें प्रदाव करने सेवा म रखा। 
मालवा का बाजवहादुर एवं गुनयात से मिर्जा वन्धुओ आदि ने भी महाराणा 
उदयमिह वे समय मेवाड़ मे शरण प्राप्त बी थी । उससे पूर्व महाराणा सागा 
के समय गुजरात थे गुलतान के शाहजादे ने चित्तौड में शरण लो थी। 


ह्उ 


बावीदाम वी सझ्यात के अनुमार प्रतापस्तिह वीरमदेव के 30 दें पुत्र थे। 
(५० 60) जयमल वश प्रवाघ्य में भो उनको दसवा पुत्र बताया गया है। 


दोरमदेद भी तोन पुत्षियों का विदाह मेवाड में हुआ था । राजजुमारी श्याम 
मु यरि रा विदाह पदारिया के रावन सागा से, राजबुमारी फूचडु वरि का 
विवाह बेरदा डेविश्याद बोर पत्ता सीपोदियासे और सजजुमारी बअमय 
पु दसे का वियाह ययरार के राव राघवदेव चौहान से हुआ बा । (जयमल 
यग प्रराध, ६० 05, 407) इसमे भो वोरमरेव व्लैर सतकौ दततियों के 
झयाड के खा स्थापिद प्रतिष्ठ सदेधों झा पता चतता है) 5 


यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि कु वर प्रतापसिह ने खानवां के 
युद्ध मे भाग लिया अथवा नहीं। किन्तु यह निश्चित लगता है कि खानशा जे युद्ध 
के बाद जो अनिश्चित स्थिति मेवाड में पैदा हो गई और 535 ई में मेबाट 
पर गुजरात के बादशाह बहादुरशाह के आत्रमण का खतरा पैदा हुआ उस समय 
चीरमदेव मे कु वर प्रतापत्तिह को चित्तौड भेज दिया था। बहादुरशाह के विद्द्ध 
सीरमदेव स्वयमेवाड को सहायता के लिए चिक्तोड आये थे। उम्र समप्र हाडी 
राजमाता ने वहादुरशाह से समझौता कर लिया। दुबारा जब बहादुरशाह ने 
चित्तौड पर चढ़ाई वी उस समय वीरमदेव स्वय नहीं आये। कु वर प्रत्तापर्सिह ने 
मेडतिया राठोड सैनिकों का नेतृत्व क्रिया था । यह सभव है उसके बाद महाराणा 
उदयप्तिह के राजतितक (573 ई ) तक के बीच के समय मे कुबर ध्रतापस्िह 
मेडता लौट गये हो, जबकि भेडता जोधपुर कलह बढ़ रहा था और वीरमदव को 
उस समय प्रतापरसिह वी सहायता की जरूरत पड़ी हो। विन्तु यह निश्चित 
है कि 538 ई. में जब वीरमदेव वो मेइता छोडता पडा और उसके बाद 
अजमेर के हाथ से निकल जाने के कारंध उनको भारी सकटो के बोच एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भटकना पडा, उस समय कु वर प्रतापसिह महाराणा उदप्तिह्‌ 
बे' पास चले गये थे । इसके बाद थे उन्‍्टी की सेवा मे रहे । 


वि से 594 (537ई ) में जब मेवाड़ को महाराणा उदय्तिह का 
मु भलगढ़ में मेवाड के प्रमुख सामतो द्वारा तिलक किया गया और उन्होने सेना 
एकब्वित कर बणवीर को चित्तोड से निकालने के लिये कूच शिया, उस समय पाली 
वा सोनगरा अखराज! अपने साथ राठोड फू पा महराजोत आदि राठोड सरदारा 
को लेकर उदययसिह की सेना मे शामिल हुआ था। उस समय प्रताप्सिह वीरमदे- 
वोत के नेतृत्व में मेडतिया राठोड सेनिको की टुकडी भी उनके साथ थी । इस सेना 
ने बणवीर को पराणित कर चित्तौड ले लिया और 540 ई मे उदयासह वा 
चित्तौड में विधिवत राज्याभिपेक हुआ । 


जुसाकि ऊपर कहा गया है, महाराणा उदयसिह और जोधपुर के राठोड 
शासक राव मालदेव के बीच कलह मे मेडता के राव बीरमदेद की नीति का अनु- 








ऐसा भाना जाता है कि राजतिलक के पूर्व पाली के स्वामी सोनगरे चौहात 
असखेराज ने अपनी पुत्री जयवन्तीबाई का विवाह उदयपिह से कर दिया था, 
जिसके गर्भ से भारतोय इतिहास के वचिरस्मरणीय वीर एवं स्वतन्द्वता-सेमादी 


मद्धाराणा प्रताव्तिह का जन्म हुआ | 
8४ 


ेश 


सरण करते हुए उनके पुत्त एव उत्तराधिकारी राव जयमल मे भी राव मालदेंव के 
विर्द्ध मेवाड मे महाराणा दा साथ दिया था। स्वभावत उस समय प्रत्तापसिह ने, 
जो मेवाड मे हो रह रहे थे, अपने आर्दामियों के साथ राव मालदैव के साथ राव 
मालदेव वे विरुद्ध लडाईयो मे महाराणा उदयसिह का साथ दिया । इसी भाति महा- 
राणा उदयतिह द्वारा की गई अन्य लडाईयो में तथा मेवाड़ राज्य मे शान्ति एव 
व्यवस्था के लिए की गई कार्यवाहियों में प्रताप्सिह का पूरा योगदान रहा । 


वाकीदास ने लिखा है कि महाराणा उदयसिह ने प्रतापर्तिह बीरमदेवोत की 
मेवाड राज्य के प्रति सेवाओ से प्रसन्न होफ़र पचास हजार वी आय की 'जनोद' वी 
जांगीर प्रदान वी 4! जपमल वश प्रकाश में लिखा है कि महाराणा उदयप्िह ने 
उनको 'चाणोद' जागीर प्रदान की थी । जयमलवश प्रकाश की अधिकाश सामग्री वा 
खोत जयमल की बदनोर मेडतिया शाखा, (जयमल को महाराणा उदयर्भिह ने बदतोर 
परगना जाएगीर, मे. दिया था) की. प्रए्योन एदएलिया रही है. जो इतिहास सम्मत है ! 
चाणोद गोडवाड प्रदेश का अत्यन्त उपजाऊ एवं मम्पन्न परगना था । महाराणा ने 
अपने सबधी प्रतापसिह को जागीर देते समय इसका अवश्य ध्यान रखा होगा, किन्तु 
इसके साथ ही यह निर्णय राजनैतिक तोर पर एक ओर दृष्टि से ग्रुकितियुकत था। 
मेवाड़ के गोडवाड प्रदेश से सटा हुआ मारवाड का भूभाग राठोडी के अधीन था जो 
जौधपुराधीश के अधिकार में था । उनके परिजन मेइतावशी राठोड़ो का जोधपुर 








] वाकीदास वी ख्यात में लिखा है- प्रतापर्ततिध वीरमदेवोत मेडतियानू राणाजी 


पचास हजार रा पट्टा सू गाव जनोद मेवाड को दियो। 


घाणेराव की प्राचीन प्रत्नावली मे उल्लेख मिलता है कि मेवाड़ मे 
सुव्यवस्था और शाति स्थापित होने के बाद वि० स० 908 (55। ६०) 
के लगभग महाराणा उदयप्तिह ने प्रताप्सिह को 'जनोद' की वापिक तीन लाख 


को आय की जागीर प्रदान की । किन्तु 'जनोदे” गाव के विपय में कोई 
जानकारी उपलब्ध नही है । 


जयमल वश प्रकाश से उल्लेख है कि महाराणा ने उनको पचास हाजार 
रुपये बाधिक आय का 'चाणोंद' का परगना जागीर मे प्रदान क्या । 


वाकोदास द्वारा उल्लिखित जनोद' वास्तव में गोडवाड इलाके का सम्पन्न 


परगना “चाणोद' ही होना चाहिये, बयोकि मेवाड मे जनोद सामक गाव का 
कहीं उल्लेख नही मिलता । 


रद 


राजवंश से पक्का वैर हो गया था और वे मेवाड राजवश के सर्वाधिक विश्वसनीय 
सामत बन गये थे। मारवाड की आन्तरिक स्थितियो को समभने वाले और राठोड 
गतिविधियों से अवगत रह सकते वाले किश्ती पक्के विश्वसनीय व्यक्त को उस समय 
गोरवाड इलाके की जागीर देना गोडवाड, कुम्मलगढ तथा मेवाड प्रदेश के देसूरी के 
पर्वतीय मार्ग की सुरक्षा की दृष्टि से निस्सदेह ही अत्यन्त सूमबूक वा काम था। 
मेवाड़ यो दृष्टि से यह निर्णय दूरदर्शितापूर्ण सिद्ध हुआ | आगे के दो सौ वर्षों का 
इतिहास इस बात का प्रमाण है। प्रतापर्तिह वीरमदेव से उत्पन्न इस मेडतिया राठोड 
घराने ने पीढी दर पीढी मेतराड की पूरी स्वामीभक्ति और सम्पूर्ण घीरता और 
बलिदान के ज्ताथ सेवा करते आये और कुम्भलगढ़ की रक्षा का दायित्व उनके वश 
के नाम के साथ ही जुड गया ।7 


ऐसा माना जाता है कि ठावुर प्रतापत्िह वि स 624 (568 ई ) में 
मुगल बादशाह अकबर द्वारा चित्तीडगढ पर आक्रमण के समय चित्तोड की रक्षार्थ 
लडते हुए मार गये थे। चित्तोड आक्रमण पर बादशाह अकबर की विशाल सेना वो 
देखकर जव महाराणा उदयसिह सरदारो की सलाह से राजपरिवार एवं कुछ सरदारो 
के साथ चित्तौडगढ छोडकर उदयपुर की ओर पहाडो में चले गये उस समय बदनोर 
के ठाकुर एव मेडता के भूतपूर्व शासक वीरवर राठोड जयमल के साथ मेवाड़ के 
कई सरदार रावत साई दास, रावत पत्ता आदि चित्तोडगढ की रक्षार्थ अतिम युद्ध वे 
लिय ठहर गये थे, जिसमे यह तय था कि चित्तोडगढ में बचे हुए सरदार अतिम दम 
तक गढ़ भी रक्षा करेंगे और रक्षा करते हुए अपना जीवन युद्ध की बलिवेदी पर 
अपित कर देंगे । चाणोद के ठाकुर राठोड प्रतापसिह वीरमदेवोत भी अपने लगभग 
500 सैनिको के साथ चित्तोड की रक्षार्थ इस युद्ध मे काम आये। उनका परिवार 
और पुत्र आदि महाराणा उदयर्सिह के साथ पहाडो में चले गये थे। जिस समय 
महाराणा उदर्याहह ने चित्तोड छोडने का निर्णय कियो था उस समय यह आधार 
तय किया गया था कि आने वाजे समय के लिए मैवाड की रक्षा हेतु पर्याप्त अनुभवी 


4. पभ्रतापतिह के पुत्न गोपालसिह ने घाणेराव को अपना निवास स्थल एवं जागीर 
बी राजधानी बनाया, जिप्तसे जागोर का नाम घाणेराव हो गया । धाणेराव 
क ठाकुर जब कभी यहा तक कि घाणेराव के जोधपुर राज्य के अन्तर्गत चले 
जाने के बाद भी, मेवाड के राजदरवार मे हाजिर होते, उनके आगमन के 
स्वागत पर चोवदार द्वारा सेव “ कुम्भलभेर की खबर राखजो” की आवाज 
की जाती थी । 
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सामत तथा सामत परिवारों की अधिकाश नई पीदी को सुरक्षित रका जाम और 
चिचोडगढ़ में बचे हुए लोग अपने भ्राणों की वलि देंगे । इससे ठाकुर भ्रतापमिह तो 
चित्तोड की रक्षा करत हुए अपने 400 सैविकों के साथ मारे गय्ने और उसके पुंर 
गोपालमिह (गोपालदास) और हरिदास आदि महाराणा के साथ चले गये | 


प्रतार्पाः: रच का 
६ झाबुर सह के छः पुत्र हुए गोगालदास, नरहरदात, कल्याणिह, भगवान- 


दास, हरिदास और जगतसिह | ठाकूर हरिदास_के दशजो के अधिकार थे 


; 
+ 
नकल... 
ड़ 
ड़ 
खालते में चिराला और ग्रकरादल के ठिकाने रहे । 


ठाकुर गोपालदास (गोपालासिंह) 


ठाबुर प्रतापसिह के निधन के वाद उनके ज्येप्ठ पुत्र गोपालदास विस 624 
(568 ई ) में चाणोद जागीर के स्वामी हुए ) 


गोपालदास की जन्म तिथि के सवंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और 
ते उनके ननिहाल के पक्ष में कोई सूचना उपलब्ध हुई है। इतना निश्चित रूप 
बहा जा सकता है कि उनका वाल्यकाल और युवावस्था का अधिकाश समय चित्तौ 
और मेवाड में गुशरा १ यह भी समव है कि महाराणा उदयप्तिह्‌ के राज्यताल मे जे 
जो प्रमुख घटताए' हुई, उनमे उत्होने प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष रूप मं भाग लिया हो । 


जब मार्गशीर्ष वदि, 6 वि स 624 (23 अक्टूबर, 567६ ) के दिः 
मुगल वादशाह अकबर ने चित्तौडगढ का सैनिक घेराव प्रारम्भिक किया, उससे बुर 
दिन पूर्व अथवा कुछ दिन बाद में मेवाड के प्रमुद्ध सरदारों की सलाह से महाराण 
उदयसिह राजपरिवार, सामतवर्ग एवं उनके परिवार तथा सेना वे' एवं भाग के सार 
चित्तोड से निकल वर पश्चिमी घने पर्वतीय प्रदेश मे होते हुए राजपीपता की ओः 
चने गये, उस समम प्रतापसिह वीरमदेवोत तो चित्तोडगढ की रक्षार्य आत्मोत्सगं वरः 
के लिये छहर गये और उनके ज्येप्ठ पुत्र गोप़ालदाम अपने सहोदर हरिदास्त एश 
परिजनों सहित महाराणा उदयप्तिह के साथ पहाडोंमे चले गये। इसके कुछ समय पश्चार 


जब महाराणा उदयप्तिह लौट कर उदयपुर रहने लगे तो ठाकुर गोपालदास भी उनवे 
साथ लौट आये । 


> चित्तौड हाथ से निकल जाने, मेवाड का चारो ओर से मुगल इलाे से घिर 
जाने तथा मेवाड़ का मैदानी भाग मुगत्त अधिपत्य मे चले जाने के कारण महाराणा 
अदयप्तिंह वृम्भलगढ को मेवाड का प्रधान केन्द्र दवाकर पहाडो में अपनी सैनिब, 


प्रशामर्कि एवं आधिक शक्ति सुदृढ़ करने में लगे। ठाढुर गोपालदास भी बुम्भवगढ, 
मेजाड मे मारवाड की ओर से प्रवेश के प्रय्रान मार्ग देमूरी बा घाटा अथवा देसूरी 
का नाल तथा मार्वाड एवं अरावली के बीच भे स्थित मेवाड वे गोडवाड परगने 
जिसमें कि उनकी जागीर चाणोद स्थित थी आदि की सैतिक सुरक्षा एव प्रशासनित्र 
सुच्यवस्था में हाथ वटाने लगे। इसवे पश्चात चित्तौड़ पत्तन के चार यप वाद 28 
फरवरी, 572 को महाराणा उदयसिह का गोगून्दा में देहान्त ही गया । 


उसी दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिह मेवाड के सद्वाराणा बने ६ मुगल बाद- 
शाह थकवर की नीति और उद्द श्यो को देखते हुए यह निश्चित लगता था कि देर- 
सबेर वहू अपने साम्राज्य के बीच स्थित मेवाड के स्व॒तन्त्र राज्य की विजय के जिये 
सैनिक अभियान शुरू करेगा । मेवाड़ के महाराणा उद्यप्तिह और स'मान्त वर्ग 
का चित्तौड त्यागने का मुख्य उद्दे श्य पहाड़ा मे दीर्घकालीन रसात्मक युद्ध बरते हुए 
मभेवाड की स्ततत्ता को कायम रखना था। महाराणा प्रताप और उनके सामस्तवर्ग 
ने उक्त निर्णेय पर दृढ़ रहते हुए मेवाड़ राज्य के पर्वेतीय भाग ठुम्मलगढ़ से लगाकर 
भोमद एवं छप्पन इलाकों तब जे क्षत्र म बु्दी ईडर मिरोही, डू गरपुर यामवाड़ा 
प्रतापगढ आदि सेवराडाधीन रहे राज्यों का सठयोग प्राप्त करके विशाल मुगत 
सैतिक शक्ति के साथ दीवेकालीन सामरित सधपे हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं 
जाधिक सुधारो तथा नवीन प्रकार के सैनिक एय गुप्तचर सभठन वी व्यवस्था बा 
कार्य जारी रखा। सुरक्षात्मक युद्ध के लिये पुरी सैनिक तैयारी हेतु मेवाड़ को 
अधिकाधिक' शान्तिकाल और युद्ध बी ठालने की आवश्यकता थी ॥! महाराणा 
उदर्याप्तिह वी मृत्यु बे बाद मेदाड म नये महाराणा का राज्याभिपेक होने पर घाद« 
शाह अकबर यह आशा बरने लगा था कि मेवाड का शासकवर्ग लपनी नीति मे 
परिवत्तंत कर राजपताने के अन्य राजपूत राज्यों की भाति मुगल आधीनता स्वीजार 
कर लेगा । उसके लिए चह महाराणा प्रताप के साथ अपने हिल्दू शत्र राजपूत 
भन्‍्सबदारी द्वारा सन्धि-प्रयास करने लगा। महद्दाराण/ प्रदाप ते इस स्थिति का 
लाभ उठाया । वे अकबर के राजदूतो से बराबर शा£्तिपूर्ण वात्तचीत्ते करते रहे 





] [527 ई७ वें खातवा युद्ध तथा उप््क बाद मेवाड़ पर माडू और गुजरात के 


बादशाहों के आक्रमणो तथा गृह-युद्ध से हुई क्षति की सम्पूर्ण पूर्ति महाराणा 
उदमसिह के राज्यकाल में मही हो थाई थी । उसके दाद ]567 ई०म 
पुत॒ अवबर के आंत्रमण से मेवाड़ को भीषण धक्का लगा और इस बार तो 
चित्तौड सहित मेवाड का मैदानों हिस्सा भी हाथ से निकल जाने के कारण 
मेवाड़ राज्य के लिये भीषण आधिक कटिताइया पैदा हो गई थी । 


और उसके द्वारा उन्हाने लगभग चार वर्ष निकाल दिये। अन्तिम एवं चौथी 
सधिवार्ता टोडरमल से दिसम्बर 573 ई० में हुई 7 उसके वाद अकवर का धैर्य 
टूट गया । इस बीच उम्रक्रो प्रताप की निरन्तर सैनिक तैयारियों की जानकारी 
भी मिल रही थी ः 


महाराणा प्रताप की सुरक्षात्मक सैंनिक तैयारी तथा पहाडो से मुगल सेना 
के साथ छापामार दुद्ध के लिये आवश्यक व्यवस्था में ठावुर गोपालदास मे कुम्भ- 
लगढ के निकट के पर्वतीय भाग, देसूरी की नाल तथा ग्रोडवाड 
परगने में कार्य किया । इसमे ग्रोडवाड प्रदेश वे उपजाऊ 
एवं सम्पन्न इलाके से सेना के लिये आवश्यक खाद्य पदार्थ जुटाने एवं सैनिक- 
प्रशासनिक व्यय के लिये घत-सग्रह करने के प्रवन्ध को उन्होने निरन्तर रूप से जारी 
रखा । उन्होंने मारवाड के मुगल विरोधी 'राठोड तत्यो एवं मेवाड वे स्वातत्न्य 
संघर्ष वे पक्षधरों से सम्पर्क रखना एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करते वे दायित्व 
का भी निर्वाह किया । निस्‍्सदेह ही 576 से लेकर 6]3 ई» तक के लगभग 
37 वर्षो के लम्बे मुगल-विराधी सघर्ष मे कुम्भलगढ़ से ग्रोगुदा तक पर्वतीय 
भुभाग सैनिक कार्यवाही का प्रधान स्थल रहा । मारवाड की ओोर से देसूरी मार्ग 
म॑ प्रवेश करने वाली मुगल सेना को सदैव भीणण विनाश मोल लेना पडा । इसलिये 
मुगल सेना के अधिकाश आत्रमण मोही-खमनोर मार्ग से हुए ॥१ बुम्भलगढ़ के 
पवतीय भाग से ठाकुर गोपालदास तथा मेवाड़ के अन्य सरदार गोडवाड इलाके में 
भुगत थातो3 पर निरन्तर छापामार आत्रमण करके मुगल सैनिको को मार भगाते 


।  अकवर की ओरे से प्रताप से वार्ता करने के लिये सितम्बर, 572 ई० में जला- 
लखा कोरची अप्रैल, 573 ई« में आमेर वे कु वर मानसिह, अक्टूबर 573 
हई० में आमेर नरेश भगवम्तदास क्छवाहा तथा दिसम्बर 573 ई० में 
टोडरमल मेवाड आये थे । 


2. मेवाड़ के पर्वत्तीय भुभाग मे सेना के प्रवेश के प्रधान मार्ग थे-]- मोही से खमणोर 
होते हुए हल्दीधादी के मार्य से गोगू दा, उदयपुर अथवा कुम्भलगढ़ की ओर का 
मार्ग, 2- मावली भी ओर से देवारी मार्ग द्वारा उदयपुर की ओर का मार्ग 3- 
गोडवाड परगने से देसूरी की नाल से बुम्भलगढ़ ग्रोगु दा, उदयपुर की ओर वा 
भार्ग 4-समूम्बर, सराडा की ओर से केवडे की नाल का उदयपुर की ओर का 
भागे $-डू गरपुर की ओर से ऋषभरेव टीढी का उदयपुर की ओर का मार्ग 


3. गोदवाड में मुगल सेना का प्रधान केन्द्र नाडोल रहा । 


अर 


प्‌ 


के, इससे गीडुवाड में मुगल अधिकार निरन्तर अस्थिर बने) रहा और मेवाई की 
मैसा के लिये आवश्यक धन, भोजन एवं अन्य साधन प्राप्त होता रहा । झाकुर 
गोपालदास ने युद्ध के दौरान इस इलाके में जो वीरतापूर्ण एवं साहसिक कार्य विये, 
उसे कारण 6!3 ई० में भुगलों से सधि होते वे वाद जब मेवाड में जागीरो का 


प्ुतवितरण किया गया, उस समय ठाकुर गोपालदास को नाडोत (गोडवाड) की 
जागीर दी गई । 


8 झूत, 576 को हल्दीघाटौ वा प्रसिद्ध हुआ, जिसमे कछवाहा भानसिह 
के सेनापतित्व मे मेवांड पर आज्रमण हेतु भेजी गई मुगल सेना का महाराणा प्रताप 
के मैतुत्व में गेवाड की सेना का भुकाबला हुआ । प्रताप द्वार बताई गई मुगल 
बिरीधी दीघंक्रालीन समर योजना का यह प्रथम युद्ध था। मेवाड की अधिकाश 
सेना क्षपना जौहर दिखाकर तथा मुगल तैना एवं उसके सैनिक साधनों क्या 
विनाश कर थापस पहाडो में लौंट गई और पहाड़ों की नावेबन्दी कर दी। भारी 
'विताश का शामता करते हुए मार्नसह सुगल सेना के साथ गोगू दा पहुँचे, जहा 
चारो और से उनको घेर जिया गया। प्रताप वी धेरेबन्दी को बडी सफ्लता 
नली और सानधिह एवं मुगत सेना को भूख, विमारी तथा जम धन वे भारी विनाश 

7 सामना करते हुए मेवाड से भागवा प्रढा । सुगल सेना की इप पराजय और 
रबादी से उसको बडी वदतामी हुई और अकबर को वडा धक्का लगा। उसने 
पयज हीकर कुद्ध दिनो के लिये मानसिंद एवं अन्य मुगल अधिकारियों की ड्योढो 
जद कर दी । हल्दीघाटी के युद्ध मे रामसाह तबर एवं उसके तीनो पुत्नो, हकीमखा 
पुर, भाला बीदा, माला मान, रावत नैतसी राठोड रामदांस, डोडिया भीमपिह, 
एक्षेड शकरदास जुँसे श्रवीरों के मारे जाने से मेवाड की भारी क्षति हुईं। इस 
वृद्ध में छाकुर गोपार्लासह ले अपने सेनिको के साथ भाग स्लिया। ग्ोपावप्तिह के 
शरीर पर 27 घात्र लगे । 


मैवाड थी पर्वतीय भाग में मुगत सेना की पराजय से अक्चर की सेवा की 
अपराजेयता की तसवीर टूट गई और सर्वत्र मुगल विरोधी तत्वों एवं शक्तियों हें 
प्रसन्नता एवं उत्साह की पहर फैव गई । इससे अकबर बहुत चिस्तित हुआ । हल्दी- 
भाटी मुद्ध के चार महिन बाद ही अक्टूबर में अकवर ने स्वयं मेवाड पर चढ़ाई की, 
किन्तु प्रताप वहाईए के घने भायो मे चले गये और वही से मुगल सेना वा विनाश 
करने सगे । अकबर को असफ्ल होवर लौंटना पडा। विस 63> (578 ई ) 
में अकबर ने शाहवाजखा को वही सेना के साथ सीधे कुम्भलगढ़ पर आत्रमण करने 
भऔजा, जहाँ से युद्ध करते हुए प्रदाप निकल कर छप्पन की ओर चले गये ! बुम्भलगढ़ के 


मुद्ध में ठाकुर गोपालदास ने बडी वीरता प्रदर्शित कौ ।॥ उनके इस युद्ध मे 2/ घाव 
लगे | उसी वर्ष शाहवाजणा दूसरी बार मेवाड भेजा गया । किन्‍्तु सफ्लता रही 
मिली और अवबर उस पर बहुत नाराज हुआ । मुगल मेना को मेवाड वो परव॑तीय 
भाग में सफ्लता प्राप्त मही मिली और भत में महाराणा प्रताप को उनकी युद्ध 
मोजता का सुफ्ल मिला, जबबि 4586 ई, के वाद महाराणा ने चित्तौडगढ़ माइल- 
गढ़ आदि स्थानों को छोडकर मेवाड का मैदानी हिस्सा भी प्रुन जीत लिया । इसरे 
लगभग दस दर्प वाद जनवरी, 597 ई. मे महाराणा का स्वर्गंवास हो गया । उतके 
ज्येष्ठ पुत्र अमरसिह मेवाड के महाराणा हुए । 


अमरतिह के महाराणा बनने के ठुरन्त बाद 600 ई७० में अक्बर ने 
शाहजादे सलीम को मेवाड विजय के लिये भेजा । मैदानी भाग में मुग्ल थाने 
यापस कायम करनमे के सिवाय यह आत्रमण भी अन्त मे निप्फ्ल गया। 605 ई, 
में बादशाह अकबर का देहान्त हो गया और शाहजादा रालीम जहागीर के नाम से 
मुगल बादशाह बना । गद्दी पर बैठते ही उसने अपने शाहजादे परवेज की अध्यक्षता 
में मेवाड पर यडी सेना भेजी ।! उस समय महाराणा ने देसूरी, वदनोर, माइलगढ़ 
भाइल' और चित्तौड की तलहटी की शाही सेना पर आत्मण वर मुगल सेनिको को 
भार भगाया | देवारी के बाहर सडाई हुई उरामे मुगल सेना को पराजित होकर 
लौटना पडा । 608 ई० में बादशाह की आजा से महावतखा ने मुगल सेना 
लेकर मेवाड पर चढ़ाई की, किन्तु वह भी पराजित होकर लौटा। वि०स० 
666 (609 ई०) में अब्दुल्ताखा को ससैन्य मेवाड पर भेजा गया) 


उन्हीं दिनो अहमदाबाद से ऊटो पर शाही खजामा आगरे की 
ओर जा रहा था, जिसकी खबर पाते ही कुबर कर्णसिह ने अपने सैनिकों को 
लेकर उसका पीचछया कया) उस समय मारवाड़ में मालगढ़ और भाद्वाजून के 
चास माडोल के मुगल थानेदार गोइन्ददास के सैनिको के साथ उनका युद्ध हुआ। 
उसी समय अशडुल्लाजा अपनी सेना लेकर गोडवाड पहु च गया + राणकपुर कीघाटी 
के पास युद्ध हुआ, जिसमे मुगल सेना पराजित हुई । मेवाड के कई वीर सरदार इर 





+ तुजुके जहागीरी से लिखा है-मेरी गद्दीनशीन्री के समय सब अमीर अपर 
अपनी सेना सहित दरबार में मौजूद थे। मैंने सौचा कि इस सेना को शाहजादा 
परवेज की अध्यक्षता मे राणा पर भेजू , जो हिन्दुस्तान के दुप्टो और कटूटर 
काफिरो मे से है। मेरे पिता के समय मे भी कई दार उम पर सेनाएं भेजी 
यई, किन्तु उसने हार नही खाई थी। 


३ 


युद्ध मै जेत रहे। इस पुद्ध मे योडदाड़ के पराने में दिये गये तमाम सैनिक 
अभियानी मे तथा 605 ई० भे देसूरी के थाने पर अधिकार करने और मुगल 
उजाने का पीछा करने के अभियात में ठाकुर गोवालदाप्त एवं उनके पुत्रों ने 'भाग 
लिया एबं बीरता दिखाई । गोरवदास के ज्येप्द पुत्र किशनदास का वाम इस दृष्टि 
से विशेष उल्लेखनीय है ।! गोडवाड के क्षेत्र में अब्दुल्लाखा को पराजम से वर्षो 
बाद गोडवाड परगने पर फिर मेवाड वा भन्‍डा फहराते लगा ।7 


बि० ० 670, (63 ई०) का वर्ष मेबाड के इतिहास का निर्णायक 
वर्ष साबित हुआ । सेवाड सज्य चित्तोड के युद्ध (668 ई ) से लेकर 45 वर्षो 
तक मुगल आध्िपत्य के विस्द्ध अपनी स्वतन्त्रता के लिये अटूठ रुप से लड़ढा रहा 
और हर प्रकार वी बुर्वाती देता रहा । किन्तु अकवर के पचाप्त वर्षो के शाप्षतवाल 
मे मुगल बादशाहत भारत मे पूरी 'तरह्‌ जम गई थी और भारत के अधिवाश भूभाग 
में फैल गई थो । मुगल शासन सभी दृष्टियों से अधिकाधिक दृढ़ ओर बजशाली 
होठा गया । इधर 63 ई७ में जब शाहजादा खुरेंम के सेतापतित्व में मुगल 
सेना ते पहली बार घते पहाड़ी इलाके छप्पन मे प्रधिष्ठ होकर चावड पर कब्जा 
कर लिया तो पीढी दर पीढी निरन्तर रुप से दुर्बाती देने वाले एंव न्यून होते भा 
रहे मेवाड के सामन्‍्ती सैनिक वर्ग के सन्‍्मुथ् समूल विनाश वी हालत पैदा हो गई । 


अब तो स्वरक्षा के लिये भूमि भी नही रही । ऐसी स्थिति में सम्मान-जनक सन्धि 
कर लेना श्रे यश्क रु समझा गया । 


शाहजादे खुर॑म के आक्रमण वा मुकाबला करने के लिये अलग अलग 
इलाको में सरदार नियत हऐ ये गये, जिनमे कुबर किशनदाप्त गोपालदाप्तोत भी 
थे। सारे पहाड़ी भूभाय भे छझाही सेना ने काडोल, ओगणा, आंजणा, गोगू दा, 
कुस्भलगढ़, बड़ जा, चावड, जावर, फेवडा, पानडवा, मादडी आदि स्थानों पर 
भुगल थाने विठा दिये गये । इने सभी स्थानों पर मेवाड़ के सरदारो ने हमले 
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2 कनेंल टाइने लिखा है कि जब 587 ई० में जोधपुर के मोटाराजा 
उदर्यासह ने अपनी पुत्री मानीवाई (जोधबाई) का विवाह शाइजादा सलोग 
के साथ कर दिया तो उसदे बाद गोडवाड, वदनोर, झज्जैन, और दीपलपुर 
दो चार भदेश अकबर द्वारा मोटाराज़ा वो जाणीर में दिये गये। गोडवाड 


9,00,000 ८० की आय ठया बंदनोर 2,50,000 रु० को आय ने परगमे 
चै। (साइड, भाग $, पृ० 267 ) 


डर 


मुद्ध में ठावुर गोपालदास ने बडी वीरता प्रदर्शित की । उनवों इस युद्ध में 2। घाद 
लगे | उसी वर्ष शाहवाजया दसरी बार मेवाड भेजा गया ।  उिन्‍्तु सफ़्तता नहीं 
मिली और अवबर उस पर बहुत नाराज हुआ । मुगल सेना को मेवाड मे पर्व॑दीर 
भाग में सफ्लता प्राप्स नही मिली और झत मे महाराणा प्रताप को उनकी युद्ध 
भोजना वा सुफ्ल मिला, जबकि 586 ई, के बाद महाराणा ने चित्तौडगढ़ माइल 
गढ़ आदि स्थानों को छोडकर भेवाड का मैदानी हिस्सा भी पुन जीत लिया । इसके 
खगभग दस दर्प वाद जनवरी, 597 ई में महाराणा का स्वगंवास हो गया  उतके 
ज्येष्ठ पुत्र अमरध्िह भेवाड के महाराणा हुए । 


अमर्राप्तह के महाराणा बनने फे तरन्त याद 600 ई० में अक्बर ने 
शाहजादे सलीम को मेवाड विजय के लिये भेजा। मैदानी भाग मे मुग्ल थाने 
सापस कायम वरन के सिवाय यह आज़रमण भी अन्त में निष्फ्त गया। 605 ई 
में बादशाह अकबर का देहान्त हो गया और शाहजादा रातीम जहागरीर के नाम से 
मुगल बादशाह बना । गद्दी पर बैठते ही उसने अपने शाहजादे परवेज की अध्यक्षता 
में मेवाड पर यडी सेना भेजी 7 उस समय महाराणा ने देमूरी, वदनोर, माइलगढ 
माइडल' और चित्तौड की तलहटी की शाही सेना पर आत्रमण वर मुगल सैनिको को 
सार भगाया । देवारी के घाहर लडाई हुई उसमे मुगल सेना को पराजित होकर 
लौटना पडा । 608 ई० में बादशाह वी आज्ञा से महावतखा ने मुगल सेना 
लेकर मेवाड पर चढाई की, किन्तु वह भी पराजित होकर लोटा। वि० स० 
१666 (609 ई०) में अब्दुल्लाखा को ससैन्‍्य मेदाड पर भेजा गया । 


उन्हीं दिनों अहमदाबाद से उटो पर शाही खजामा आगरे कीं 
ओर जा रहा था, जिसकी खबर पाते ही कुवर वर्णसिह ने अपने सैनिकों वो 
लेकर उसका पीधा किया) उस समय मारवाड मे मालगढ़ और भाद्राजून क 
वास नाडोस के मुगल थानेदार गोइन्ददास के सैनिको के साथ उनका युद्ध हुआ। 
उठ्ती समय अब्ठुल्लाथा अपती सेना लेकर गोडवाड फ्टु च गया । राणकपुर की घाटी 
के पास युद्ध. हुआ, जिसमे मुगल सेवा पराजित हुई । मेवाड के कई थीर सरदार इस 





3 तुजुके जहागीरी में लिखा हैं-'मेरी गद्दीनशीनी के समम सब अमीर अपर 
अपनी सेना सहित दरबार में मौजूद थे। मैंने सोचा कि इस सेना को शाहजाद 
परवेज को अध्यक्षता में राणा पर भैजू , जो हिन्दुस्तान के दुप्टो और कटट 
काफिरो मे से है। मेरे पिता के समय मे भी कई बार उस पर सेनाएं भेज॑ 
पई, किन्तु उसने हार नही खाई थी 


डरे 


युद्ध मे खेत रहे । इस युद्ध मे गोडदाड़ के परगने में किये गये तमाम सैनिक 
अभियानों मे तथा 605 ई७ मे देसूरी के थाने पर अधिकार करने और मुगल 
खजाने का पीछा करने के अभियान में ठाकुर गोपालदास एवं उनके पुत्रों ने भाग 
लिया एवं वीरता दिखाई । गोपालदास के ज्येष्ठ पुत्र किशनदास का नाम इस दृष्टि 
से विशेष उल्लेखनीय है।! गोडवाड के क्षेत्र में अब्दुल्लाखा वी पराजय से वर्षो 
बाद गोडवाड परगते पर फिर मेवाड का भन्‍्डा फहराने लगा ।* 


वि० स० 670, (63 ई०) का दर्प मेवाड के इतिहास का निर्णायक 
धर्ष मावित हुआ। मेवाद राज्य चित्तोड वे युद्ध (668 ई ) से लेकर 45 वर्षो 
तर मुगल आधिपत्य के विर्द्ध अपनी स्वतन्त्रता के लिये अर्दृट रुप से लडता रहा 
और हर प्रवार वी कुर्वाती देता रहा । किन्तु अकबर के पचाप्त वर्षी के शाप्षनवात 
में मुगल वादशाहत भारत में पूरो तरह जम गई थी और भारत के अधिकाश भूभाग 
में फैल गई थी । मुगल शासन सभी दुष्टियों से अधिकाधिक दृढ़ और बलशाती 
होता गया। इधर 63 ई० में जब शाहजादा थुरेंम मे सेनापतित्व में मुगल 
सेना ने पहली थार घने पहाडी इलाके छप्पन मे भ्रधिष्ठ होकर चावंड पर कब्जा 
बर लिया तो पीढी दर पीढ़ी निरन्तर रूप से ढुर्बानी देने वाले एम न्यून होते जा 
रहें भेवाद के सामन्‍्ती मेनिक वर्ग वे पन्मुष समूल विनाश की हालत पैदा दो गई। 


अब् तो स्परक्षा में लिये भूमि भी नही रही । ऐसी स्थिति से सम्मान-जनक सन्धि 
बर लेना थे यश्कर समझा गया ! 


शाहजादे खुर्रम वें आतव्रमण या भुवावला वरने वो लिये अलग अलग 
'इलाआ। में सरदार नियत ये गये, जिनमे कु बर किशनदास गोपालदासोत भी 
थे। सारे पहाड़ी भूभाग मे शाही सेना ने माडोल, ओगणा, आजणा, गोगू दा, 
बुम्भलगढ़, कड्ू जा, चावड़, जावर, बेवडा, पानंडवा, सादडी आदि स्थानों पर 
मुगल थाने बिठा दिये गये। इन सभी स्थानों पर मेदाड़ वे सरदारो ने हमसे 
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2 गननंल्र टाहमे लिखा हैति जब 587 ई० में जोधपुर में मौटाराजा 
उदयसिद्द ने अपनी पुत्री सानीयाई (जोधबाई) बा विवाह शादजादा सलोम 
में माप बर दिया तो उसमें वाद गोडवाड, वदतोर, उज्जैन, और दोपनपुर 
मे चार प्रदेश अकबर द्वारा मोटाराजा शो जागीर में दिये गये। गोडवाड 


9,00,000 द० बी बरद तथा बदनोर 2,50,000 छ॒० की आय मे परे 
पै। (टाड, भाग ।, पृ० २67 ) 


क्यि। महाराणा का यह आदेश भी या वि जो सरदार जिस स्थान पर अधिवार 
कर लेगा उम पर उसता स्थायी अधिशार भावा जावेगा । इस पर ठाबुर गोपालदाध् 
वे जयेष्द बु वर दृष्णदास ने अये सैनियों के साथ वद्ू जा ये शाही थाने वे मुगल 
अधिपारी दिलावरखाँ शो पराझित वर अपना अधियार घर लिया । वियु पास ही 
बुम्भवगढ़ थाने से सहायता प्राप्त कर दिलावरयाँ ने पुन बडुजा (कणूजा) पर 
कब्जा वर तिया । अन्य स्थानों पर भी अत्यन्त अल्प सख्या बाली मेवाडी सेना को 
स्थंमी राफ्तता नहीं मिली । इस बार पटाडी भाग सद्दित समूचे मेवाड़ पर मुगल 
सेना ने वब्जा बर लिया | 


सभी प्रशार से असुरक्षित पावर मेवाड़ दे”! सरदारों वी सवाह से महाराणा 
अमर्रगह ने फरवरी, 6]5 ई# में मुगल बादशाद से सम्धि वर सी जिसमे मेवाड 
के महाराणा फो शाही दरवार मे उपस्थित द्वोत्रर रोवा देने से मुक्त रखा गया | 
जहागीर वो इससे अपार हर्ष हुआ, चू कि जो सफलता उसके प्रवाषी पिता अशुबर 
को नहीं मिल्री, उसका श्रेय उसको मिला । 


सन्यि हो जाने से मुगल सेवा मे सारा मेवाड यावी कर दिया और मुगलो 
द्वारा जीते हुए चित्तौड़गढ़ सहित मैयाड वे सारे इलाके लौटा दिये गये। सर्वत्न शाति हो 
गई और महाराणा अमरिह द्वारा सारे राज्य की पुर्व्यव स्था और मुधार का बाय शुरू 
किया गया । महाराणा ने युद्ध के समय अपित की गईं सरदार की बीरता तथा 
बलिदान से पूर्ण रोयाओं को ध्यान में रुपते हुए उनकी जागीरा मे वृद्धि थी भई और 
उनझी प्रतिष्ठा बडाई गई । चाणोद (जो युद्ध के दौरान कई अर्से तक मुगलो के 
अधीन रहा) के ठाकुर गौपालदास एव ज्येप्ठ पुक्ष झृष्णदास तथा अय पुत्रों द्वारा 
की गई वीरतापूर्ण सैनाओ के कारण राज्य दरवार म॑ उनत्री प्रतिष्ठा मे बढोतरी फी 
गई ) मद्दाराणा के राज्य दरबार मे मेवाड के प्रथम वर्ग के सामतो मे उनको स्थान 
दिया गया और उनको दरबार में सलूम्बर के वाद पाचवी वैठत दी गई ।! उसी 
समय वीरवर जयमल के पौत् सावेबदास को दरबार मे 4 वीं बैठक दी गई। 
प्रतिष्ठा वे अनुसार टाडुर गोपालदास को समस्त राज्यचिहक्न ( तलवाजिमा ) छवा, 
छडी, घोटा, मबकारा, निशान, कौनल आदि रखने की आज्ञा दी गई । 
मेवाड़ राज्य-दरवार में मेवाड के चार प्रधान ठिकानों बडी सादडी, बेदला, 
कोठारिया और सलूम्बर वे सरदारो के वाद पाचवी बैठय प्राप्त बरता बहुत 
बडी प्रतिष्ठा वी बात थी । इसमे ठावुर गोपालदास एवं उनके परिजनों के 
*« यीरतापूर्ण कार्यों के स्वरूप का अनुमान लगाया जा सवता है। मेवाड वी तवा- 


डड 


उसी ग्रव्तर ठाकुर गौंपालदास कौ जागौर मे भी अभिषुद्धि की गई) प्राचीन 
पत्नी मे यह उल्लेख मिलता है कि चैत्र सुदि 0, [662 विज्मी (9 मार्चे, 7606 ई ) 
रविवार को महाराणा धमर्रासह ने ठाकुर गौपालतिह फौ बदमोर और मससूदा का 
वट्टा (जी पहिले राव जयमतन की ज़ागीर में था)! तथा गोड़वाड़ में नाडोल का 
पट्टा भ्रदान किया | 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मेडतिया राठौड, वश शाखा के जम्मदाता 
ठाकुर प्रतापस्िह को चाणोद जागीर दी गई थी, जो ग्राम गोडवाड परगते में काडोल 
से पश्चिम मे है। महाराणा उदयधौिह के काल मे दाणोद गोडवाड परगने मे प्रधान 





रीछ “वीर विनोद भे इस परिवार के चीर कार्यों के सवध मे अधिक उल्लेख वही 
है, इसका कारण यह हो सकता है कि उक्त इतिहास के लिखने फे समय 
धाणेराव ठिकाना मारवाड राज्य के अन्तर्गत था और श्यामलदास को ठिकाने 
से पर्याप्त सामग्री नही उपलब्ध हो सकी हो । दूसरी ओर मारवाड़ राज्य का 
अ्रग वन जाने के बाद भी घाणेराव ठिकाने की स्थिति वह्मा 'परायेपव की ही 
ही और धागे राव के ठाकुर कभी भी मारवाड राज्य मे स्वयं को भावनात्मक 


तीर पर सही जोड़ पाये । बे सदः मेवाड़ के राजघराने से सबधित रहने के लिये 
लालायित रहे 


घाणेराव ठिकाने के विस 662 के प्राचीन पटूटे मे मह उल्लेख है -'महार,जा- 
घिशज महाराणा श्री अमर्रासहजी आदेसातु--राठोड गोपालदास पस्य ग्राम 
मा कीघो-पडगनों वधणोर रो मसुदा सुधो जीतरा ग्राम खु जेसलजी हेथो 
दीतरा गामासु छू 662 दें चंत्न सुदी ३0 रवि ऊद ॥थी मुख ॥ 


बदनोर राठोड राव जयमल को पटूटे में दिया गया था। फिन्‍्तु 568 
ई में चित्तौड पतन तथा जयमध् के सारे जाने के बाद वदनोर लम्बे समय तक 
सुगलो के अधीच चलता रहा । इधर युद्ध के दौरान महाराणा अमर्रत्तह ने 
राव जयमल वे पौत़ मनसनदासत वो देलवाड़ा की जागीर प्रदान को थी। इस 
करण सम्भव है उस समय महाराणा ने बदतोर, जो उस समय भी मुग्रत्राधीन 
था, का पट्टा ठाकुर गोस्लदाध ने नाम कर दिया हो ठाकि ये उस पर अधि- 
आर बरतने के लिये ऊपनी शक्ति लगा सके । थाद से बदनोर जागोर जयमल के 


अशजो के पास ही रही और नाडोत अर्पात्‌ घाणेराद कौ जागौर गोपालदास के 
मशजो के प्राप्त रही । 





ड़ 


जागीर थी,और गोडवाड वी रक्षा और व्यवस्था वा दायित्व इस पटुटे मे स्वामी 
मो मिला हुआ था । मुगलो वे साथ निरतर युद्ध के कारण गोडवाड की सुरक्षा के 
साय कुम्भलगढ भौर उसके पास मेवाड़ के पर्वतीय मार्ग देसूरी मी भाल की रवा 
बा सहत्व बढ़ गया । युद्ध काल मे मुगल ने भी गोडवाड में नाडोल को अबना प्रमुख 
सैनिक केन्द्र रखा था । इसलिये 4605 ई में, जबकि चाणोंद सहित गोडवाड पर 
गनता मुगला के अधीय था, महाराणा अमर्रासह वी ओर से जब ठाबुर ग्रोपालदाम, 
उनके पुत्नो तथा अन्य राजपूत सरदारो ते मिलकर देसूरो के मुगल थाने पर बब्जा 
कर लिया और नाडोल सहित उसके आसपास के इलाके से मुगल सैनिकों को मार 
भगाया तो महाराणा अमर्रातद ने ठावुर गोपालदास बे' वीरतापूर्ण वार्य से प्रसन्न 
होकर उनको गोडवाड मे चाणोद की जगह नाडोल का पट्टा दिया, जिसके द्वारा 
गोडेवोड के साथ पुम्भलगढ़ वी रखवाली का सीधा दायित्व भी उत पर आ गया 
और उसके साथ ही 'कुम्भलगढ की खबर रपना' मम्योधन इस परिवार के नाम वे 
साथ झुड गया । 


महाराणा वी ओर से नाडोल का पट्टा मिलने पर ठाकुर गोपालदास वहा पर 
अधिकार करने के लिये रवाना हुएं। मार्ग मे घाणेराव गाव, जो देसूरी से 2 
मौल दूर नाील वी ओर बढने पर मार्ग में पडता है, के समीप बावडी पर वे यूक्ष 
की छाया में ,विधाम के लिए ठहरे। इतने में शोर हुआ कि' मेवाड से 
घाणेराव आतने-वाली ग्राह्मणो की बारात को डाकूओ ने लूट कर बीद को मार दिया 
है। यह सुनकर ठाकुर गोपालदास ने अपने आदमियों वो साथ लेकर गाव वालो वे 
साथ डाकूओ का पीछा किया और डाकुओ पर आज़मण कर उनको मौत के धा 
उतार दिया । इसग ठावुर गोपालदास के भी चार आदमी काम आए | 


घाणेराव और नाडोल का भूमि भाग अरावली के पर्वतीय भाग से सठा हुई 
है । उस समय इस इलाके में राहुजनी, डरती और लूटखसोट वा अत्यन्त बोल 
बाला था और ग्रामवासियो मे सदा डाकूओ का भय बना रहता था। जब ग्रार 
वासियों को ठाकुर गोपालदास का परिचय मिला तथा उनको ताडोल वी जागी 
मिलने का हाल माजूम हुआ तो गाव के ब्राह्मणों ने इनसे अर्ज की कि ० क्षत्ति 





>+3+-+-++++5--६--८++----०--......0क्‍0क्‍क्‍0ह२३क्‍हु[२ल०ल.0ह0ए- 
] उस समय घाणेराव मे भ्रधाव रूप से गूजरगोड, राजगुर एव गू देचा ब्राह्मणं 
का निवास था-'गाव घाणेरी बामणा से सासण हुतो एक वास गूजरयोडारो 


एक राजगुरांरो, एक वास गु दचारो जुमले घाणेर तीन वास हुआ बाकीदाम 
दी ख्यात, पृ० 63 । 


सदैव ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। चू'कि हमे डाकू लोग बहुत सताते हैं, इस वास्ते 
आप यहा अपना थाना रखकर राजपू्तों को तियत कर दें जो हम लोगो को 
डाकूओं से बचावें । उसके एवज में हम भाफीदारो में से, जिनके वंश नहीं होगा, 
उसकी जमीत का हासिल लेने का स्वत्व और स्वामित्व आपका होगा ।” ठाकुर 
भोपालसिह ने द्राह्मणो की इस प्रार्थना को स्वीकार कर वि. सं. 662, वैशाख 
विद 3 को इस आशय का इकरारनामा उनसे लिखवा कर अपना थाना घाणेराव 


में नियुक्त किया । इव बात को शुभ शकुन मानकर वाद में वे स्वयं भी अधिकतर 
धाणेराव मे रहने लगे । 


वि. सं. 683, आपाढ वदि 6 (26 मार्च, 627 ई.) को ठाकुर 
गोपालदास का वृद्धावस्था में देहात हुआ | बे बडे वीर पुरुष थे। उनका अधि- 
काश जीवनकाल लड़ाईयो में ही बीता था। प्राचीन पत्नो के सुरक्षित नही रखे 
जाने तथा उम काल में दैनिक राजकीय विवरण रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं 
होते से छाकुर गोपालदास के वीरतापूर्ण कार्यों का विस्तृत विवरण उपसब्ध नही है । 
डिन्‍्तु उनको मेवाड राज्य दरबार मे जो प्रतिष्ठा मिली एवं जागीर दी गईं उससे 


युद्धकाल मे गोपालदास और उनके पुत्नो एवं परिजनों द्वारा की गई सेवाओ का पता 
चलता है । 


इनके चार पुत्र नरहरिदास, किशनदास (हृष्णदास) शत्रु शाल और सबलप्तिह 
हुए । ज्येप्ठ पुत्र नरहरिदास का देहान्त अपने पिता के जीवन काल मे ही हो गया 
थां। अधिक संभव यह है कि वे मुगलो से लड़ते हुए किसी लडाई में मारे गये । 


ठाकुर क्िशनदास 


ठाकुर गोपालदास का देहान्त होने के बाद उनके दूसरे ढुवर किशनदास 
वि० रा० 683, आपाढ विद 6 (26 मां, 7627 ई०) को साडोल जागीर के 
स्वामी हुए ।! उनका याल्मकाल पहाडो मे तथा भारी बठिनाइयों एवं सकटो 
के बीच गुजरा । दुवायस्था आ्राप्त करते ही वे महाराणा प्रताप फे मुगल विरोधी 
संघर्ष में भाग लेने सगे। उन्होंने कई सडाइयो में भाग लिया, मुख्यतः अपने 
अपने पिता के साथ गोडवाड़ परगते, कुम्भलगढ तथा गोगू दा के आसपाम के 
पर्वतीय भूभाग मे हुई तमाम लडाईयो तथा छापो, धाबो आदि मे उन्होंने अपनी 
बीरता और शौर्य का प्रदर्श किया। ऊपर लिखा जा चुका है कि युवराज 
कर्णसिह ने जब अद्दमदाबाद से आगरा जा रहे शाही खजाने का पीद्धा किया तो 
किशनदास उनके साथ ये सथा उसके बाद अट्दुल्ला्ाँ से हुए राणपुर के युद्ध मे 
किशनदास ने भाग लिया । शाहजादा परवेज के मेवाड़ पर आप्रभण के समय 
जब भहाराणा के सरदारों ने मुगल थानो पर हमले किये उस समय किशनदास ने 
पिठा गोपालदास के साथ देसूरी पर अधिकार कर लिया था। शाहजादा खुरंम 
के आत्रमण के समय कुवर किशनदास ने कडू जा (कशू जा) पर अधिकार कर 
लिया था । 


किशनदास ने जागौर के स्वामी बनने के वाद धाणेराव में हौ अपना निवास 
किया और नाडोल के बजाय घाणेराव को ही जागीर का स्थायी कोद्र 
बनाया । उन्होंने घाणेराव मे दुर्ग और महलो का निर्माण करवाया और घाणेराव 





ठाकुर क्शिनदास (इृष्णदास) के जन्म तथा उनकी मात्ता के सम्बन्ध में कोई 
जानकारी उपलब्ध नही है। 


पर रह कर ही शातत करने लगे। इसलिये उनकी जाग्रीर घाणेराव जागीर 
कहलाने लगी । किशनदास ने वि से 625, श्रावद्र  (7 जुलाई, 4627 ई ) 
को महल बनवाने प्रारम्भ किये 


ठावुर किशतदास न केवल वीर यौद्धा थे, अपितु वै विया, कला, शिक्षा तथा 
कृषि एए व्यापार आदि की उन्नति में रुचि रखते थे ! 65 ई० में मैवाद की 
मुगला से सन्धि हो जाने के बाद मेवाड में सर्वत शान्ति ओर सुब्यवस्था स्थापिद हो 
गई। मद्दाराणा अमरसिह शीघ्र ही 620 ई० में चल बसे। उतके बाद 
महायग्रा क्मापह और महाराणा जगताँसह मे मेवाड की शासन व्यवस्था को 
सुधार कर ब्ृष्टि, उच्यौग और व्यापार फी उन्तति के लिये प्रयास क्ये । मेवाड़ के 
शासक विद्या-प्रेमी थे। उनके दरबार में विद्यनो, कलाकारों साहित्यिको भादि 
था बशवर पोषण होता रहा। धार्णराव ठाकुर क्शिनदास्त स्वयं भी अपनी 


जागीर के इलाके में जन-जन की सुरक्षा एवं उसकी सभी प्रक्रार वी तरक्की या 
प्रयास करने क्गे 4 


म्ेवांड से भास्वाड की और जाने वाले पहाडी मार्गों, मुण्यत देसूरी वी 
नाल में डाकूआ की लूट खसोट को समाप्त करने के लिये उन्होंने नाल तथा 
अन्य मुफ्य मुख्य स्थानों पर चोकिया कायम कर दी, जित्तसे भ्रजाजनों को बहुत 
राहत मित्री और वे अब निर्भव होकर अपनी कृषि, कारोबार एवं व्यवसाय 
करने लगे । इससे क्रृषि, उद्योग एवं व्यापार बढ़ने लगे और प्रजाजनों वी भाधिक 
उन्नति होने लगी। शिशनदाम ने घाणेराव वस्वे की तरवकी के लिये वहा 
व्यापारियों को आवाद क्या और क्स्वे मे प्रति सप्ताह हटवाडा लखगवाया, 
जिपमे दूर दूरसे लोग आकर क्रय विक्रय करते थे। उतकी इस नीति के 
कारण घाणेराव नये रूप मआवाद हीकर न देवल एवं बडा कस्बा हो गया; 
अधितु वह मेवाड एवं मारवाड के बीच होने वाले व्यापार का केन्द्र भी वन गया। 


अपने इलाके मे व्यापार की निरन्तर अभिवृद्धि एवं शुव्यवस्था वे लिये 
किशनदास ने व्यापारियों से नापा व चु गी लेने के विश्वित नियम स्थिर किये । किन्तु 








वाकीदास को झ्यात में लिया है- गुजरगोड, राजगुर, गु देचा- आ तीन जात 
रा ब्रामणा रो गाव धाणीरी जठे विशनदास गोपालदासोत मद्ठत क्शाया। 
घाणेराव गाँव रो लाभ पराठ हुओ | किप्ववद्ाय मेडवियो आय रहियो जदसू 
घा्येराव क्टाय्रो 


ल्ब्ह 


प्र 


चाणेराव वी व्यापारित उन्‍नति में एक और बाधा थी । मेवाड़ से मारवाड मे ज 
माल आता था, उस पर मेवाड़ और मारवाड दोतो राज्यों की चु गी लगती थी 
जिसमें व्यापारियों वो बडी हाति और परेशानी होती थी । इसको समाप्त करू 
के लिये क्शिनदास ने मेवाड़ के! मद्धाराणा जगतसिह (6 7-]652 ई०) र 
निवेदन कर्‌ थि० स० 699, चैत्र वदि 6 (] मार्च 643 ई०) बुधवार के 
उनसे एक पर्वाता जारी करवाया, जिसवे द्वारा मेवाड़, ग्रोडवाड, धा्णराव 
माडलगढ़ एवं तोमघ वे बाणियों को आदेश दिया गया वि राठोंड विशतदा 
गोपालदासोत वी बस्ती के महाजनों को सदा से दाण की छूट थी, उनसे आ 
भी दाण वसूल नही की जाय ।7 मद्दाराणा के इस आदेश से घाणेराव बह 
एवं इलाके को व्यावश्तायिक एवं कलानजौशल वी उन्नति की दृष्टि से बहुत ला' 
पहुँचा । 
ठाकुर विधनदास के कार्यकाल में घाणेराव कस्था आधिक एवं व्वावसाधि 
उन्‍्वति के साय साथ विद्या, कला और साहित्यन्मूगन का भी केख हो गया 
उन्‍होंने विद्वानों, साहित्यिको एवं कलाकारों वो सरक्षण एवं श्रोत्साहन दिया 
प्राघोन हस्तलिखित ग्रन्धो से इस बात के प्रमाण मिल्ले हैं।* उस काल में लि 
गये ग्रन्थों की पुष्पिकाओं से पाता चलता है. कि वि० स० 696 से 70 
(639 से 647 ई०) के दोरान कमंमिह भट्टारक, बी&ल जोशी, दाणारःर 
तिलक्चन्द आदि ने ठाडुर किशनदास की आज्ञा से वई प्राचीन ग्रन्यों की प्रतिलिपिय 
तैयार की। दौीठल जोशो ने माघोदास छत शमरासी * और गजमोद 





] 'सर्व श्री ऊदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री जघतसीगजी आदेसा 
दाणी मेवाड रा गोडवाड रा व धाणोर रा माडलगढ रा नीमच रा समस 
दाणीया कस्य-१ अप्र० राठोड कौसनदास गोपालदासोत री बसती 'रा वाणीः 
है सदा दाण छोडता हा सु हवे ही छोडज्यो स० १६९९ बर्ष चेत ब्द, ६ बुध 

2. राजस्थान प्राच्य विदूया प्रतिष्ठान के उदमपुर संग्रहालय में ऐसी कई प्राची 
पाडुलिपिया देखने को मिली हैं, जिनके द्वारा ठाकुर दृष्णदास के विदृ 
एवं कसा प्र मी होते के प्रमाण मिलते हैं । 

3. ग्रन्य की पुष्पिका- 'इति श्री माधोदास धधवाडिया चारण विरवितम सम्पूर्ण 
महाराजाधिराज श्री श्री थी जयतसघजी राज्य सवत्‌ १६९७ वैशाख भा 
शुक्त पक्षे एकादश्याम्‌ इतौ बुधवासरे लिख्यतम्‌ महाराजा राज्य थ्री श्री 
किसणदासजी तत्पुत्र महाराजकुमार श्री नाराइणदासजी पठवनार्थम्‌ पुष्वर० 

जातीय जोशी बीठल विख्यतम्‌ वहत्तव्यम्‌ सुधीदवी नग्रे. (सादः 
घाणेराव) शुभतु ॥ 


चन्दवरदाई इत विनय मगल, तथा शबुनावली, मानहबुतुल, छीक विचार भ्ादि 
प्रन्थो की प्रतिया तैयार की । वाणारसी तिलक्चन्द ने वेशवदास रचित रसिव- 
व्रिया * एवं जल्ह कवि रचित डुद्धिरासौ 2 एवं नागमत तथा राछोड पृथ्वीराज 
कृत वेलि जिसन श्वणिणी री तथा सुरसायर वी प्रतिया तैदार दी। कर्मसिह 
अद्वारक ले खेमसागर इत पश्चिमाधीश स्तोत्र की प्रतिलिपि तैयार की । घाणेराव मे 
किशतदास के वाल मे ही माधोदासद्ृत गुणरामरासो, छीहल कृत पचसहेली रा 
दृह्दा ग्रन्थो को प्रतिया तैयार की गई ।3 


उस समय कई ग्रन्य ठाकुर किशनदास के कु वर श्रो चाऊ जी अथवा नारायण 
दास ने पढने के लिये तैयार करवाये गये थे, इससे प्रकट होता है कि तत्कालीन 
राजपरिवार में विद्या और साहित्य के अध्ययव का वातावरण विद्यमान था । 


ठाकुर क्शिवदास के महाराणा श्री जगतत्तिह से अत्यन्त मधुर सवध रहे । 
महाराणा जगतसिह ने विस 687, आपाढ सुदि 4 (4 जूत, 630 ई ) 








] पुष्पिका-/इति श्री रप्तिकप्रिया सम्पूर्ण समाप्तम्‌ श्रीरस्तु । 
सबत्‌ १७०४ बर्षें पोष वदि १४ सोसे महाराजाधिराज महाराजा श्री विप्न- 


दासजी पुत्र कु बर श्री नाऊजी वचनायें वाणारिस तिलकचन्द लिखत घाणोरा 
मध्ये (/ 


2. पुष्पिका-'इति श्री अत्तापुत्ती सम्बादों थ्री बुद्धिरासों सम्पूर्णण। सबतू १७०४ 
बर्षें शाके १४६९ बतंमाने पौप मसे शुक्ल पक्षे ३ तिथों रविवारे श्री राठोड 
घशे भेडतिया महाराजाधिराज महाराज थी क्सिनदासजी पुत्र कु वर श्री मारा- 
यण दासजी पटनायथें । भहाशजाधिराज महाराणा थी श्री थी श्री जगर्तासघ जी 
विजय राज्ये श्री चित्रावाल गच्छेदाणारिस त्तिलिकचन्द लिखित धाणेरा भध्ये 


*इति श्री हृषण रपमिणी वेलि सम्पूर्णम्‌ समाप्त” राठोड श्री प्रियीराजजी इृत। 
सबंत्‌ १६९६ वर्ष माह वदि १४ शनौ ॥महाराजाधिराज मद्दाराजा श्री थी थी 
श्री... तस्यात्मन श्री श्री श थो श्री पठ्नाथें वाणारिस थ्री महेशजी 
प्रिय (शिष्य) लिखत । शुभस्थात घाणोरा मध्ये ॥/7 


“इति थी देदी जी रा छद सम्पूर्णम्‌ राजि श्री गोपालदास जी सुत राजि श्री श्री 
थ्री श्री ४ सद्नसल जी पठनार्थ ॥लिखद वाणारिस तिलव ॥| गढ़वी बला लिखा- 
वत ॥सबत्‌ १६९८ वर्ष आसोज सुदि ९ शनो ॥7 


श्र 


गुरुवार को ठाकुर क्शितदात्त को कड्टू जा (कछुजा) ग्राम अ्रदान क्या ? जैता' 
कि ऊपर कहा गया है. महाणणा भमरत्िह के आवेशानुसार कबरपदे में हिशवदात 
> अपनी बीरता से मगरे में स्थित कड् जा गाव से मुगल थाना उठाकर उस पर 
कब्जा कर लिया वा। मुगल-मेवाड साध शे बाद जब सारा मेवाड़ महाराणा के 
अधिकार में आ गया तो महाराणा अमरप्तिह के उक्त आदेशानुसार कडू जा गाव 
प्राप्त करने के किसनदास अधिकारी थे । किन्तु भहाराणा 'अमरविह का जल्दी ही 
विस 676 (620 ३) में स्वगंवाप्त हो गया। उनके उत्तराधिकारी 
महाराणा कणमिह का भी आठ वर्ष शासन करने के वाद वि स 684(628ई ) 
मे देहान्‍्त हो गया । उनके बाद महाराणा जगतसिह का राज्याभिषेक हुआ | वे 
अपने पितामह के क्ाल्न में हुए गुद्धो और उनमे मेवाड़ के सरदारो द्वारा क्ये गये 
बीरतापूर्ण कार्यों से भल्ली भाति परिचित थे। अतएव उन्होने ठाकुर किशनदातत 
को उक्त गाव जागीर में प्रदात किया । इतवा ही नहीं उक्त णागरीर के साथ भी 
महाराणा जगतमिह ने प्रसन्न होकर किशनदास को राजपुर, सीवास तथा डेहगली 
(डू गली) को वाधिक पाच हजार रुपयो की जागीर भी प्रदान की ।*ैं 


ठाकुर किशनदास ने 23 बप॑ तक घाणेराव में शासन किया। विस 
706 (649 ई ) मे वे परलोक सिधारे। किशनदास अत्यन्त वीर एवं छाहसी 
प्रकृति के पुरुष थे । अपने पिता ठाकुर ग्रोपालदास के साथ मिलकर युद्ध काल मं 
मेवाड के लिये जो वीरता और शौय॑ के कार्य उन्होंने किये उससे उनके परिवार को 
मेवाड़ के राज्य दरबार में उच्च प्रतिष्ठा मिली। किशनदास अच्छे एवं बुद्धिमान प्रशा- 
सक और भ्रजा हिर्तपी शासक ये । उनके काल मे धाणेयव जो पहिले एक भज्ञात 
पिछडा गाव था, एक उन्नत कस्वा एवं व्यापार और व्यवस्ताय की मडी वन गया और 
उनकी नायीर के लोगों की आ्थिवा तरवरी हुई / उत्होते अपने इलाके मे चोरी, डकैती 





]. महाराजाधिराज महाराणा श्री जयतसीधजी आदेसातु राठोड वीसनदास करय 
रास मया कीधो बधारो १ ग्राम बड़जो मगरा भाहे सबत १६९७ वर्षे 

आसाढ ६ सुदि २।॥ 

2 भहाराजाधिराज महाराणा श्री जगतर्मिघजी आदेसातु राठोड कीसनदास कस्य 
ग्रास गया कीधो 
२५०० राजपुर १५०० सीवास 
१००० डेहगलो 
सवत १६९९ वर्षे असाढ सुदी १३ भोमे ॥ 


एदि समाप्त कर सम्पूर्ण शाति और व्यवस्था कायम की । इतता ही नही वे ज्ञानी 
पैर साहित्य एवं कला के मर्मज्ञ थे। उन्होंने अपने इलाके मे विद्वानो, कलाकारों एव 
बखकों को सरक्षण दिया और स्वय ने रुचि लेकर साहित्य, दर्शन, धर्म, नीति 
प्रादि विषयों के ग्रन्थो की अध्यय्मनाथ्थ प्रतिलिपिया तैयार करवाई । 


उनके तीन पुत्र थे, बाघसि]ह, दुर्जन्तिह और नारायणदास! जिनमे प्रय्त 
पुत्न वा उनके जीवन काल मे ही देहान्त हो गया था । 








। ! प्राचीन प्ृस्यो मे उनके कु वर नाऊं जो अथवा नारायणदास के ताम व्‌ उल्लेख 
हुआ है, जिनके पढने के लिये ठाकुर किशनदास ने कई ग्रन्थों की प्रतिलिपिया 
कराई। वाद मे उनदे पठनाथ ठाकुर दुजनसिहु के काल मे थि। स १729 मे 
नददास इत “नाम मजरी” ग्रस्थ वी अतिलिपि की गई। इससे जान पडता 
है कि वे ठादुर क्शिनदास के दुर्जनसिंह से छोटे टूतीय पुत् थे ॥ 


06. /४७ 
ठाकुर ६ु+ ॥॥. * 


ठाजुर क्शिनदाम के देहान्त के बाद उनके द्वितीय पृत्न दुर्तसिह विस. 70 
(649 ई ) में धाणेराव के स्वामी हुए । 


ठाकुर विशनदास के देहान्त के तीन वर्ष वाद वि स, [709 (652३ ) 
महाराणा जगतपसिहह या भी स्वर्गवास हो गया । उनके वाद महाराणा राज सिंह मेवाड 
अधिपति हुए। महाराणा राजप्तिह की गदुदीतश्शीनी के तत्काल बाद हो भुगल वाः 
शाह शाहजहा) से उनकी अनवन हो गई। महाराणा जग्तश्िह ने घित्तौड किले 
मरम्मत प्रारम्भ की थी, जिसको महाराणा राजसिंह मे पूरा किया। यह समाच 
पाकर वादशाह बहुत नाराज हुआ ) देक्षिण तथा वन्धार की लडाईयो में भाग ले 
हेतु महाराणः द्वारा सेना नहीं भेजने से वह पहिले ही नाराजू था। बादशाह 
चित्तौडगढ़ में कराई मरम्मत गिरवा दी और अजमेर के तिकटस्थ मेवा्ट राज्य 
पुर, माडल, खैराबाद, माडलगढ, जहाजपुर, सावर, फूलिया, बनेडा, हुरडा तः 
बंदनौर आदि परगनों को मुगल सीमा में सिल्ला दिया। महाराणा राजसिह वो य 
बहुत खटठका । उसी समय शाहजहा की वृद्धावस्था एवं बिमारी के कारण उसके पुर 





कक 


] बादशाह जहागीर ने ।605 से 627 ई० तब राज्य किया । उसके वा 
उसका पुत्र खुरंग शाहजहा के नाम से मुगल बादशाह हुआ जिसने 658 ई 
तक राज्य किया । शाहजहाँ के चारो पुत्नो दाराशिकीह, शुजा, औरगजेक 
और मुराद में उत्तराधिक्ार के लिये गृह-युद्ध हुआ । इसमे औरगजेब स्पा 
हुआ । उसने वाप को कैद कर दिया, अपने भाईयों दारा और मुराद को मरव 


डाला और स्वय मुगल साजज्य का बादशाह वत गया । शुजा अराबान ई 
पहाडियो की ओर भाग गया | 


में उतराधििकार के लिये गृह-युद्ध छिड गया । इस स्थिति का लाभ उठाकर महाराणा 
राजसिह मे उक्त परगनो पर आक्रमण कर यहा पर पुत' अधिकार कर लिया और 
भागे बढकर उत्होंने मालपुरा लूटा, जहा से अपार सम्पत्ति हाथ लगी। इसके वाद 
मद्वाराणा से टोक़, सामर, छालमोट और चाटसू पर भी आक्मण कर वहा के 
लोगो से दण्ड लिया । ठाकुर दुर्जनर्सिह ने अपने सैनिको के साथ महाराणा के इस 
विजम अभियान में भाग लिया । 


मुगल सल्तनत के लिये बादशाह शाहजद्दा के पुत्रो में हुए गृह युद्ध में शाहजादा 
औरगजेय विजयी रहा जो दिल्ली का बादशाह वना । महाराणा राजसिहने दुर- 
दर्णिता ये साथ प्रारम्भ से ही औरगजेत्र का पक्ष लिया था। उसवे कारण प्रारम्भ में 
बुद्ध समय तक बादशाह औरगजेव और महाराणा राजमिह वे बीच अच्छे सम्बन्ध 
रहे और अ रगजेव के महाराणा को प्रश्नन्त करने शी जिये शाहजहां के काल में 
मुगल सीधा में मिला लिये गये मेवाड जे” परंगनों पर महाराणा व अधिकार को 


स्वीकार किया तथा डू गरपुर, बासवाडा, प्रतापयढ आदि वो मद्गाराणा राजसिह 
के अधीन मानते हुए फरमान निकाला । 


बादशाह औरगजेव बे फरमान वे अनुगार महाराणा राजमिंह ते डृगरपुर 
बासवाडा एवं प्रतापगढ राज्यों को अपने अधीन करना चाहा, किन्सु बहा के राजा 
इसके लिये तैयार नही हुए । इस पर वि स 7]5, वैशाय वदि 7 ( 5 अप्रेश, 
659 ई ) को मेवाड के प्रधान पत्रोली फ्तददचन्द वे नेतृत्व में वासवाड़ा पर चढाई 
बरने के जिये पाच हजार सेना भेजी जिसमे घाणेराव वे ठाकुर दुर्जनप्विह क अदावा 
मलूम्दर भा रावत रघुनाथसिह, भीण्डर वा शक्तायत मोहेक्सर्सिह देखूरी का सोलरी 
दलपत, ईडर वा राठोड जोधमिंह, कोठारिया बा रावत चौहान सक्‍्मागद और उसका 
पुत्र उदयवरण, सिसोदिया माधवर्गिह, रायत मानसिह सारगदेवोत, राबत राउसिह 
शक्तावत ग्रिरधर, शत्तावत सूरमि, माला मदह्ािह, रावत रणछोडदास भादि सर 
डार शामित्र थे। यह देयवर बा के रावत समरभ्िह ने महाराघा को एफ लाप 
सुपया, दम गाय, देशदाण (चु गी का अधियार), ए# हाथी और एक हथिनी देकर 


महाराणा की अथ्ीवता स्वीगार बरी । मद्धांराणा ने उते दस गाव, देशदाण और 
बीस हजार रपये छोड दिये क! 


«32 आल नी जीफर दि लए तह लिट ओरल पल कि 


 वैश्वास की प्रशरिता बीर विनोद भाग-2, पृ 382, राजप्रशस्ति महावाब्यम्‌ 
मगे 8, श्पोर 77-20 


इसके बाद महाराणा राजपसिह ने स्वय सेना लेकर प्रतापगढ देवलिया के विरुद्ध 
मन्दमौर की ओर चढाई की और पचोली फतहचन्द को बासवार्ड से प्रतापगढ की 
ओर भेजा । अत म॒ वहा के रावल हरिप्तिह को महाराणा की अधीवता स्वीकार 
ब्‌ रनी पडी। उसने पतन्नास हजार रुपग्रे, एक हाथी तथा एक हथिनी नजर की । इसी 
भाति डू गरपुर के रावल गिरधर ने भी महाराणा की सेवा स्वीकार कर ली। इस्त 
सम्पूर्ण सैनिक अभियान म॑ सेवाड के अन्य प्रमुख सरदारो वे साथ घाणे राव के ठाकुर 
दुजेनसिह अपने सैनिकों को लेकर सम्मिलित हुए। 


विस 7)9 (662 ई ) मे मेवाड के दक्षिणी भाग मेवल में मीणा जाति 
के लोगो ने भारी उपद्रव किया । महाराणा ने उतको दबाने के लिये सेना भेजी 
जिसम मेवाड के अन्य प्रमुख सरदारो के अलावा घाणेराव के ठाकुर दुर्जनसिद शरीक 
थे। सरदारो ने इप पर आक्रमण कर उनका बल तोड दिया । 


विस 720 (663 ई ) मे महाराणा राजसिंह द्वारा सिरोही के राव 
असेराज, जिसको उसका लडका उदयभान कैद कर स्वय गद्दी पर बैठ गया था, की 
मदद के लिये राणावत रामसिह को सेना लेकर सिरोही भेजा गया। घाणेराव के 
ठाकुर दुर्जतसिंह तथा अन्य कई सरदार उसमे शरीक ये। अखेराज को वापस गद्दी 
पर बिठाया गया । 


धि० स० 78 (662 ई०) में महाराणा राजपिह द्वारा मेवाड के 
सुप्रमिद्ध तालाब राजममुद्र के निर्माण का कार्य शुरु किया गया । उस समय मेवाड़ 
में भयातक अकाल पडा हुआ था। इसलिये प्रजा के सकट-निवारण हेतु एवं 
अकाल पीडितो की सहायता वे लिये उन्होंने राज्यकोप से ,05,07,608 रुपया 
खर्च कर काकटोली के निकट इस विशाल कीत का निर्माण कराया। भील का 
निर्माण-कार्य बि० स० 732 (676 ई०) म॑ समाप्त हुआ। बहुत बडय काम 
होने वे कारण राजममुद्र सील के निर्माण कार्य को कई विभागों में विभाजित कर 
प्रत्येक विभाग अलग अश्ग्य सरदारो आदि को सौप दिया गया था। प्रभिद्ध है कि 
उक्त तालाव वी कमलबुज की तरफ का बाघ ठाकुर दुर्जनसिह के निरीक्षण म बन- 
कर तैयार हुआ था ।? 


घाणे राव की प्रजा के वल्याण, उन्नति और सुरक्षा हेतु जो व्यवस्था ठाकुर 
किशनदास ने अपने वाल में कीथी, ठाकुर दुजंनसिह के काल मे वह व्यवस्था 


4 राजड राण ठणा खताला, खगवाहा चोकडी खणे | 
(प्राचीन पद्च ) 





प्र 


सुवारु स्प से चनती रही । ठाकुर दुर्जवश्िह के काल में भी घाणेराव मे विद्वानों, 
ज्ञानिया एवं लेखकों वा सरक्षण एवं पोषण होता रहा ॥ इनके काले गे- वि सं. 
74 म॑ दबे ग्रच्चा ने 'प्राथिव प्रूजा' ग्रथ की प्रति तैयार की। उसी वर्ष 
धार्यराव से 'सताति चन्द्रमा विचार', 'सकट चतुर्थी विधान, विप्सु पणजर स्तोत', 
*रामरक्षा स्त्रात्र', ब्रह्म क्वचम्‌' आदि ग्रथों की प्रतिया तैयाड की गई। वि स, 
72 भ कर्मचन्द ने नयनसुख्रत “बैद्यमनोत्सव! की प्रतिलिपि तैयार की। 
विस ]72. में जीका ने नददास छृत 'मानमजरी साममाला' तथा आत्माराम ने 
'एगदशी वृत क्था' को प्रतिया तैयार बी 3 


वि से 7732 (675 ई०) में ठाकुर दुर्जनत्तिह्‌ का स्वर्गंवास हो गया । 
उतरे दो पुत्त गोपीनायथ और भीमपतिह थे । 


2. इस अथ को प्रतिलिपि श्री नाऊशी (नारयथदास) के लिये तैयार को गई- 
"इति श्री माम भजरी नन्‍्ददासकृत सम्पूर्णमस्तु लिखतम्‌” सबत्‌ १७२९ बर्षे 
शाके १५९५ प्रवर्तमाने महाराजाधिराज महाराठ श्री ऋषिराजजी विजय 
'राज्ये वैशाय मासे इृष्ण पक्षे त्रियोदशा तिथी शनिवास्तरे राजि श्री नाऊजी 
बस्य वाचानायें भट्टारिक श्री नेताजी तर्तशिष्य जीवाकेन लिपते ॥ 
भीमसिह को महाराणा वी ओर से मुडाडा की जागौर दी गई थी किन्तु आये 
जाबर वह छ,.ट गई। इस पर घाणेराव ठाकुर पप्म॒र्तिह ने उनके बशजों कौ 
प्पपुरा गाव जागीर में दिया, जो उनके अधिकार में रहा । 


छ 


ठाकुर गोपीना' 


ठाकुर दुर्जनसिह के देहान्त के बाद उनके पुत्र गोपीनाथ वि० स० |7: 
(।675 ई०) में घाणेराव के स्वामी हुए। उतक्ा प्रारम्भिर जीवन अधिकाश 
घाणेराव में बीता। युवावस्था प्राप्त होने के बाद राजपूत्तों एवं जागीरदा 
मी परिपादी के अनुसार एव ज्येष्ठ पुत्र होते से वे घाणेराव जागीर की आरती 
सुरक्षा एव सुब्यवस्था में हाथ बटाते थे, . तया मेवाड के महाराणा द्वारा घाणेर 
ठाकुर को सैनिक कार्य वाहियो में भाग लेने हेतु आमत्रित करने पर ठाकुर ग्रोपीन 
अपने पिता के साथ उन वार्यवाहियों मे भाग लेते थे। घाणेराव में पिछली 
पीढियो से राज्य परिवार मे तथा कस्वे में सास्कतिकः उन्नति का जो बातावर 
बन गया था, उससे छुबरपदे में गोपीनाथ को राजनीति, धर्म आदि विषयों 
पर्याप्त शिक्षा मिली। यही कारण है वि उनके घाणेराव स्वामी होने के व 
आगामी वर्षों मे मेवाड में जो राजनैतिक उतार-चढाव आये उनमे दठा॥ 
ग्रोपीताथ ने अत्यन्त बुद्धिमानी के साथ स्वय के करतंव्य निश्चित क्ये। 


जैसा कि ऊपर वहा गया है, प्रारम्भ मे महाराणा राजसिंह के मुगल बादश 
औरगजेब वे साथ अच्छे सवध रहे, उससे महाराणा को मेवाड़ की परम्परार 
अधिकाश भूमि पर अधिकार मिल गया था ओर मुगल दरबार में भी उनः 
पद-वृद्धि हो गई थो |! किल्तु शीध्र ही सवधो मे परिवर्तन आने लगा 
वि० सं० 75 (658 ई०) में महाराणा राजसिह ने किशनगढ़ «४ 





4 ओरगजेब ने मेवाड के महाराया राजप्विह को मन्‍्सव वढाकर छ हजा 
जात और छ हजार सवार कर दी थी। किस्तु मुगल-मेवाड सन्धि थे अनुसा 


महाराणा का स्वय मुगल बादशाह की सेवा से मुक्त होने के कारण इंसव 
व्यावहारिक कोई सुत्य नही था | 


राजबुमारी चारुमती से विवाह वर शिया, जिससे औरगजेव विवाह करता 
चाहता था। इससे औरगजेद से नाराज होवर बस्ावर और गयासपुर बे 
पर्गेने मेवाड से अलग कर दिये। बिं०्स० 726 (669 ई०) में जब 
बादशाह औरगजेव हिन्दू धर्म विशेधी कार्यवाहिपा वार रहा था, महाराणा 
राजसिह ने गोवर्धन से बचावर लाई गई वत्लभ सम्प्रदाय वी श्रीवाथजी एव 
द्वारकाधीश की मूर्तियों की रक्षा का उत्तरदायित्व लेकर उनवी सीहाड तथा 
काक्डोली मे प्रतिष्ण कराई। दससे वादशाह और महाराणा वें भस्य अत 
गौर बड़ गई। वि० स० ])736 (679 ई०) में बादशाह ने तमाम 
हिन्दुओं से जॉजिया पर वसूल बरनें वी आज्ञा दी) महाराणा राजपिह ने 
इसका विरोध क्या। इससे बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसी बर्ष 
महाराणा राजसिंह ने मारवाड के महाराजा जसवन्तसिह, जिससे औरगजेव 
नादाज था, की मृत्यु भें बाद उनके परुत्न अजीतस्तिह तथा छाकुर दुर्गादास आदि 
राठोए सरदारों को मेवाड मे शरण दी, जबक्रि बादग्राह ने उक्त महाराजा की 
मृत्यु होते ही मारवाड को अपने राज्य में मिलाने के आदेश कर दिये थे। 
बादशाह ने महाराणा से अजीतर्तिह शो सुपुर्दं करने की सांग की, जिसको 
महाराणा ने स्वीकार नही क्या | इस पर वि० स० 7?6, भाद्रएद 
सुदि 8 (3 सितम्बर, 679 ई०) को बादशाह ने मेवाड पर चढाई बर दी । 


महाराणा राजसिह ने बादशाह औरगजऊेव को अप्रसन्‍्त करते वाली जो 
वारयबाहिया की, उनके भावी परिणामों से महाराणा अवगत थे । उन्होंने भौरगजेव 
बी चढ़ाई के समाचार सुनकर अपने प्रमुख सरदारी और वु वरो आदि को सलाह 
के लिये उदमपुर आर्मा व्रत किया ! घाणेराव ठाकुर गोपीनाथ को जब महाराणा वा 
परवाना मिला तो वे छुरूत उदयपुर के लिये रवाना हो गये । इसी भात्ति अन्य 
सरदार भी महाराणा के आदेश से राजधानी में एकत्रित हो गये । महाराणा ते 
युद्ध विषयक सत्णणा के लिये दरवार किया उसमे निम्नलिछ्चित हु दरो एवं छरदारी 
ने भाग जिया-राजबुमार जयसिह, राजकुमार भीमसिह, डू गरपुर रावत यशकर्ण 
( जसवन्त्सिह ), राणावत भावभिंह, मह्राज मनोहरसिंह, महाराज दलसिह, 
महाराणा के भाई अरिसिंह और उनके चार पुत्ठ भगवतर्सिह, सुभागसिह, फ्तहसिह 
और गुमातशिह, राव सवलसिह घौद्यान, भाला चन्द्सेन, रावत वेसरीसिह, देलवाी 

वा भाला जैतसिंह, विजोलिया का प्यार वैरिमाल वेगू का रावत महामिष्ट, 
सलूम्बर का रावत रतनसेन, सावद्ददाछ, रावत मान, पारसोली का राव 
क्सरीपिंह चौद्षव, भीण्डर का मोहकम्िह, मारवाड का रोठोड दुर्गादास, मारवाड 


बा राठोड सोनिंग, विक्रम, रावत श्कमागद, भावा जसबन्त, राठो्ड गोपीनाय, 
राजपुरोहित गरीयदास, महेचा अमरप्तिह, खीचो रामसिंह, डोडिया मद्दा्सिह, मत्री 
दयालदास और थबू मतिक अजीज 7 


सरदारों से मत्नणा मे पश्चात यह निर्णय किया गया रि वादशाह औरगजेव 
के साथ युद्ध मे उम्री रणनीति पर अमल वरना चाहिये, जिस पर क्रि बादशाह 
अफ्वर के विए्द्ध महाराणा प्रतापसिह और महाराणा अमर्रानह चले थे । महाराषा 
रामपतिह ने राजपरिवार तथा मेवाड और मारवाड के सामन्‍्तों एवं राज्याधिवारियो 
के परिजनों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया और स्थय सामतो एवं सैनिकों को 
सेकर भोमट के घने पर्व॑त्तीय प्रदेश की ओर चल दिये । उन्होने मैदानी भाग से 
नगरा तथा वसवो वी प्रजा को भी पहाडा में बुला लिया। उन्होने भेवाड़ के 
पर्वतीय भूभधग में वेश के सभी रारतो पर सैनिक टुकडिया नियत कर उनको 
बन्द कर दिया । घाणेराब ठाबुर गोपीनाथ एवं रूपनगर के सोलकी विवत्रमसिह 
को देसूरी की मात वे ग्ोडवाइ की ओर से प्रवेश मार्ग वो रोगने और उसकी रक्षा 
मरने के लिये वियत किया । उन्होने बादशाह द्वारा देसूरी के मार्ग से मेवाड पर 
मआनमण हेतु इसलामयाँ की नेतृत्व मं भेजी गई वारह हजार मुगव सेना को रोक 
दिया और उस पर भीषण आक्रमण कर पीछे यदेड दिया ? 


बादशाह औरंगजेब सरसैन्य माडत होते हुए दबारी पहुंचा। देवारी के 
घाट बी रशार्य नियुत्त राजपूत सेना से लडते हुए उदयपुर पहुंचा, जो पाली पडा 
था। वहा से औरगवेव ने हसनअलीखाँ वो बडी सेना के साथ पश्चिमोत्तर 
पहाड़ी में भेजा । मुगल सेना की हुहुत हानि हुई जौर वह असफ्ल होकर लौट 
जाई । राजपूतो के भीषण आउमणो और विनाशात्मक वायंवाहियों बी कारण 
मुगल सैनिक अत्यन्त भयभीत हो गये । बादजाह स्वयं उदयपुर से सरसैन्‍्य वाहर 
निकल आया और शाहदादा अकवर को चित्तोड को रक्षा करन तथा मेवाड के 
पहुडी भाग को घैरने का वार्य देकर अजमेर लौट गया ।* 


बादशाह के अजमेर रवाना होते ही राजपत पहाड़ी से निकल कर मुगल 
थाना पर हमला करने लगे, मदह्याराणा ने कई स्थानों पर पुन अपने थाने नियत 





4. राजविलास, विदास 40, पर॒य 54-67 

2 घाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज । 

3. ओमा--उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ« 56] 
3 

र् 


$ के 


र दिये और वदतोर एवं अजमेर कौ ओर फ्े इलाकों पर कब्जा कर लिया) 
वाड में मुगल सेना के लिये आने वाली रसद सामग्री लूट सी गई। इतना ही 
ही बुवर भीममिंह ने गुजराठ वी ओर ईडर पर आत्रमण किया और वडनगर 
और अहमदनंगर को लूटा । इसी भाति मत्ी दयालदास ने मालवें एद ब्राक्मण 
कर उसकी लूटा । घाहजादा अक्दर राजपृतों वी इन कार्यवाहियों की नही रोक 


सका और मुगल सेनापदियों वो पुन पर्वतीय भाग में हमला करने हेतु भेजने मे 
असफल रहा ।? 


उप्ती समय तु वर जयपतिह ने भगवन्तरिह, चद्धसेन काला, घाणेयव ठाकुर 
गोपीनाथ, चौहान सवर्लातिहू, चु डाबत रतन्िह, प्रवार बैरिसाल, रावत केंशरी- 
सिंह, रावत र्वमागद, खीची रावरतन, मोहदमर्सिह, चौहान क्सरीसिंह, कुंवर 
गगादापत, माधवर्तिह चू डातत, रावत मानर्मिह, कान्हा शक्तावत, काला जसवन्त, 
िंह और भाला जैर्तामह आदि सरदारों के साथ चित्तौड इलाके मे जावर अवबर 
वी सेना को पराजित क्या, जहा से अकवर को पीछे हटना पडा । अकबर मांगे 
बदग कर नाडोय पहुचा और देसूरी की मार्ये से भेवाड में घुसना चाहा । उस 
समप बु बर भोममिंह ने घाणेराव टादुर मोपीनाथ और सोलकी वित्रम को साथ 
सेबर घा्णेराव मे पास अवबर और मुगल सेनापति तहब्वरखा की बारह हजार 
सेता से वदा युद्ध विया । इम युद्ध मं ठाकुर राठोड गोपीनाथ और सीलकी विप्रम 
ने थडी वीरता दिखाई और शत्र बा खजाना और शास्त्रास्त्न आदि लूट सिये 
इससे मुगल सेना को पीछे हटना पडा । यह घटना अवदूबद, 680 ई० में हुई 82 


इस समय मुगत सेना यो राजपुताने मे मारवाड और मेवाड दे बडे छ्षेत् मे 
लटना पढे रहा था और सर्वत्न अपफ्दता मिल रही थी, इसलिये मेवाड़ मे 
शहजादा अकबर वी पराज्य से वादशाह ओऔरगजेय ने महाराणा राजसिंह के साथ 
सुन की बातचीत शुरू की विन्तु उसी समय 22 अक्टूबर, 6 80 ई० वो महाराणा 
राजीजिट मरा देशत हो गया। महाराणा जयसिदह के गद्दीवशीन होने के थाद 
भौरगजिप ने रहिल्ताणय मो शाहनादा भरुवेर पी मदद ये लिये नाडोल भेजा । 
हुगल सेना पुत्र देनूरी के मार्ग मे वदी । आठ दिनो तब कु बर भीममिह, राठौड़ 
पोष्रेनाय और विक्रम सोलडी ने युद्ध वरते हुए मुगल सेना वो रोके रखा $ 


निज ++त+त-+त>तल.लल. 


]. बही, पूृ० 563 


2. ओमा -उरपपुर वा इतिहास साग-2, पृ० 565 | 
3. घार्णेयव पिताते बे प्राचीन दस्तावेज । 


ध्र्‌ 


इस भाति देसूरी के मार्ग से मेवाड पर आक्रमण वरने वा मुगल सेनावा 
प्रत्येक प्रयात असफ्ल रहा | इस बीच शाहजादे अजबर ने बादशाह ओरगतगेव के 
खिलाफ विद्रोह वर दिया ।! इस पर बादशाह ने शाहजादा आजम वो बित्तौ३ 
में नियत क्या । शाहजादा मी आज्ञासे दिलावरखा मेवाड़ के पहाडो म बहा ५ 
वह उस स्थान की और बहने लगा, जिस तरफ मद्ाराणा जयविह अपने रवनिवाप 
सहित निवास कर रहे थे । महाराणा ने सलूम्वर के रावत चूण्डावत रत्लसिह ब्रो 
दिलावरखा के मुकावने के लिये भेजा ) साथ ही अन्य सरदारो को उप मार्ग के इई 
गिर्दे के नायो एवं अन्य घाटों पर नियुक्त कर दिया । दिलावरखा को गोगूदे वी 
घाटी में घेर लिया लिया गया । घाणेराव ठावुर गोपीताथ धसार के घाटे के नारे 
पर तैनात थे। गोगू दे के धाटे पर रावत रत्नतिह से दिलावरणों वा भुवीवल 
हुआ । राजपूतों के आक्रमण से मुगत्र सेना पीछे हटी और दिलावरखा मार्ग बद' 
बर धपार के धाटे बी ओर बढा परन्तु दहा ठाकुर गो रिवाथ उस से मुकावले केलिर 
ससेय डे हुए थे। गोपीनाथ ने मुगल सेना पर रात्ति बे समय अचावक आत्म: 
भर दिया जिससे मुगल सोना वा. व्यूद भग हो गया और मुगल सैनिक भयभीत होर' 
पीछे हठने लगे । चारो ओर से छिर गई मुगत सेवा को वाहर निकलता कठित है 
गया । राजपूत सैनिक उन पर निरन्तर छापामार युद्ध प्रणाली से जन घन वी ाः 
पहु चाने लगे | दिलावरखा की बहुत बुरी हालत हो गई, उसके सैनिक भूझों मर 
सगे अथवा राजपूतों द्वारा मारे जन्ने लगे । उसको बाहर निकलते बा कोई रास्त 
नही मिला ! भत मे एक ब्राह्मण को एक हजार र्पया देकर उसकी सहायता से व; 
रातो रात एफ मार्ग से घाटी के बाहर निकल आया । रावत रत्नतिह ठावुर गोपी 
नाथ आदि सरदारो ने भागती हुई मुगल सेवा पर पीछे से भीषण हमले किये | दिल 
बरखा इतना घबरा गया कि वह पीछे भी नही मुडा और जत-धन दी हानि उठा₹ 
हुए चित्तौड चला गया ॥3 





3। ।] जनवरी, 68 को शाहजादा अकबर ने अपने को बादशाह घोषित किय 
और 2 जनवरी को अजमेर में बादशाह ओरगजेव पर आक्रमण करने वो लि 
अपने राजपूत सहयोगियों के साथ प्रस्थान करने का निश्चय किया । 


2 उसके आत्रमण का मार्ग देवारी की ओर से होना चाहिये । 


3 राजप्रशस्ति में उल्लेख है कि भोजन के भाव से दिलावरखा के लगभग चा 
सौ आदमी प्रतिदिन मरते ये $ 


झ्यातों में उल्लेख है कि इस युद्ध मे ठाकुर गोपीनाथ ने मदार गाव तक शत्रु 
सेना का पीछा करते हुए मुगल सेना पर भीषण आक्रमग किया था और वडी सद्या 
मै मुगल सैनिकों का सफाया कर दिया था । वहा से मुगत सेना भाग विकली । इस 
ध्यान पर ठाकुर गोगीनाथ द्वारा की गई वीरवापूर्ण कार्यवाही के कारण मदार गाव ड़ 
आज तक ठाझुर गोपीनाथजी वग मदार कहलाता हैं। ऐसा भी अमसिद्ध है ति महाराणा 


जयप्निक़ ने ठावुर गोपीनाय की दीरता से अस्त होकर यह मंदार गाव ठाठुर गोपी- 
ताथ को प्रदान कर दिया था । 


भद्दाराणा राजतिह्‌ के श॒द्ध-कौशल ब॑ बारण भुगल वादशाह औरंगजैय वी 
प्रेवाड विजय + तमाम 4य न विफल हो गये थे दुसरी ओर मारवाड राज्य म राठौड़ो 
मे लूटपाट एवं जराजवता मचा कर बांदशाही आधिपत्य को अध्यिर कर दिया था । 
ऐसे ही समय में महाराणा राजसिह और राठोड दुयदिस ने औरमजेय को परास्त 
फरने एवं मुगल सल्तनत में बसेडा पैदा करने की दृष्टि से शाहजादे मुअज्जम को 
अपनी ओर मिलान वा प्रयाव कया था, 5तु वह नहीं माना ? उसके बाद शाहजादे 
अकबर को शराजपूवों की मदद से मुगल वादशाह बनने का ला दिया गया । शाह 
जादे अवबर वी नौरगजेव की राजपुत-विराधी कार्यवाहियों के दुष्परिणाम मंजर था 
रहे थे। वह मान गया । अकवर महाराणा से मिला और उसने स्वय को मुगद 
थादशाहू घोषित कर दिया | वह अपनी और राजपुतों शी सेना लेशर बादशाह 
औरगजिव से लघ्ने हेतु अजमेर के निबट पु चा । किन्तु अक्यर की सुस्ती और 
औरगजेव की बाजाओी वे कारण उप्तती सेना प्रियर गई और राजपूतों ने यह समझ 
बर वि अबवर गुप्त रुप से अपने विता से मिल्रा हुआ है,? उसका साथ छोड दिया। 


अववर भा विदोड़ भमाप्व हो जाने के वावजूद वाउशाड़ औरगजेव राजयूतान 
की ह्थिति से धबरड़ाया हुआ था और दक्षिण मे मराठो की शक्ति बढ़ रही थी, जो 
मुगल सल्तनत को ही हिला रही थीं। ऐसी स्थिति में औरगजेद वे लिये दक्षिण में 
पस्थान वरना जरूरी हो यया । बादशाह ने उससे पूर्व राजपूताने मे शान्ति कायम 
करने वी दृष्टि से मद्राड से सुनह वर लेना आवश्यक समभा । शाहजादे आजमशाह 





। यह गाव उदयपुर से उत्तर पश्चिम मं 40 भीज दूर है । 


2. बादशाह ने शाहजादे अवयर के नाम पर जाली पत्र लिए बर दुर्गादास वे पास 


पहु भा दिया था । पत्र से अअवर गो लिश्वा गया था हि ठुमते राजपूदों को 


पूब धोक्षा दिया है। युद्ध मे उनते हरावल में रखो ताकि बच प्रात काल बुद्ध 
में उन पर दोनो ओर से हमला जिया जा सके | 


मे महाराणा के काझा श्यामरिहा कौ मार्पत स्धि वी बातघोत श्रारम्भ ही । 
महाराणा ने भी देश दो अधिव' उजाड होने से बचाने वी दृष्टि से सम्मानजनक 
रच्धि यर लेना उचित समभा। परवरी, 68 ई० में मुगल सल्तनत और 
मेवाड़ वे बीच युद्ध वन्द हो गया । यह सन्धि हो जाने पर राठोड दुर्गादात अववर 
को भोमट, टू गरपुर और राजपीपसा ये राहत से दक्षिण मं मराठा की शरण मे में 
गया और सोनिग नादि राठोड महाराजा अशीतस्िह को मेवाड से सिरोही इसाएं 
में ले गये जद्दा बुद्ध वर्षो तब उनमरी गुप्त रूप में रखा गया 7 


उत्त साध में बुद्ध अर्मे दाद महाराणा जयततिह और उनके स्येप्ठ वु वर 
अमररिह ये थोच बच पैदा हो गया । महाराणा बा एक वायस्थ स्त्री से गुप्त 
प्रेम था जिसने पत्ति गो वडे पद पर नियुक्त मर रखाथा। इसको सेवर हु वर 
नाराज थे। उधर यु वर ये अधिव शराब पीने तथा अपनी पत्नी भदियाणी के 
जिये अतहय महस यनवाने थे बारण महाराणा उनसे अप्रसन्‍्न , । एवं घार 
जब महाराणा जयसमुद्र गए हुए थे, यु वर अमर्रास्तह का उक्त कायस्थ वा साथ बुछ 
मभगडा ही गया और उन्होने श्रोधित होबर एक मस्त हाथी उदयपुर मे छुड़ब्ा दिया। 
पययरथ महिला ने इस बात वी शिवायत महाराणा से बी । यह सुनकर महाराणा 
उदयपुर पहुँचे गिन्‍्दु उसफो पट्टिंपें ही ठुवर उदयपुर से निवल कर अपनी 
ननिहाण बू दी चवे गये। इस घथ्ना से पिता पुत्र के बीच शत्रुता पैदा हो गई 
और मवाड़ वे सरदार भी दो पल में विभाजित हो गये । महाराणा जयपिह के 
भाई सूरतसिह, रादत बेसरीसिंह रायत महासिह (सारगदेवोत), कोटारियाराव 
उदयभान, देखवाडे का राव सम्जा भाला और रावत अतुर्पामह खुले रूप से 
भहाराणा के खिलाफ पु वर के पक्षपाती होरर उनके साय चले गये । उस समय 
महाराणा के पक्षधर सरदारी म भ्रमुश्व घाणेराव ठाकुर गोपीवाथ बिजोलिया का 
बैरिसाल सलूम्बर का कायल और देसूरी के सोलती आदि रह गये थे ।€ 


कु वर अमरमिंद वू दी से एक लाप रुपया और एक हजार सवारो की सहायता 
पैेकर अपने सहयोगी सरदारो के साथ वापत्न मेवाड आये और उदयपुर पर अधिकार 





! महाराणा कणप्विह के पुत्र गरीवदास का बेटा जो उस समय शाही सेना में 
दितेर खा के पास नियुक्त था । 


| 
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कर लिया । प्रहाराणा ने जब कु|वर के उदयपुर की और अचानक सेता लैंकर वढने 
बरी खबर सुनी तो अपने पक्षधर सरदारो की सलाह से वे उस समय यद्ध' को टालने 
की दृष्टि से उदयपुर से निकलकर वुम्भलगढ़ वी ओर चले गये, केलवार्ड पहु चने 
पर कुम्भलगढ की किलेदार रूपचद देपुरा साधन, धामग्री लेकर महाराणा की सवा मे 
उपस्थित हुआ 7 


धा्णेराव के ठाकुर ग्रीपीनाय पित्ता-पुत्ष के क्लट में फुबर धमरतिह के 
पक्षपाती नहीं थे। बिन्तु पिछले कुछ समय से ठाकुर गोपीनाथ पर महाराणा 
वी अप्रसन्नता पल रही थी। इसका शाभ उठाने की दृष्टि से कुधर 
शमरासिह ने ठाकुर गोपीनाथ को अपनी लोर मिलाने के लिये उनको सन्देश 
क्रेजा। ठाकुर गोपीवाथ भी उस स्थिति में कु बर के पास जाने की तैयारी 
करने लगे। जब इस बात की खबर केलवार्ड मे महाराणा जयसिह को लगी 
तो वे चिन्तित हो गये । महाराणा तुरन्त धाणेराब पहु चे और सीधे अन्त पुर 
मे झाकुर गोपीनाथ की माठा के पास चले गये जो उनके कुटुम्वी शत्तावत 
शकुर बत्लू के पुत्र कम्मा की पोती और सुजानसिह की कु बरी थी ।१ बिना 
किसी सूचना और आडम्बर के महाराणा को अपने घर में आये देखकर भाजी 
साहिवा आश्चर्य मे पड गई और गदगद्‌ू हो गई। उन्होंने अकस्मात उनका 
घर पदवित्न करने के लिये महाराणा के प्रति कृतकृता प्रतट की। महारणा 
ने उनको मेवाढ ने गृह-कलह तथा कुबर अमरसिह द्वारा उत पर खाई 
करने की तथा ठाकुर गोपीनाथ के कु वर के पाम्त जाने के लिये तैयार होने की वात 
सुनाई ।३ 


जब ठाकुर ग्रोपोनाथ को महाराणा के अचानक घाणेराव पहु चने और 
अन्त पुर में माजी शक्तावतजी के पास प्रहु चने की खबर सुनी तो उनके विचार 
बदल गये। उनमे रबामिभक्ति का जोश उमड आया और वे तत्काल ही 
अन्त'पुर मे महाराणा वे पास पहु चे । उन्होत्रें महाराणा की विधिवत आवभगद 
वी और घाणेराव में उनके पधारते से अपये को कृतहृत्य माना। इस मेल 
भमिलाप से हृदय की गाझ़ें खुल गई और पुरानी बातें भूला दी गई। माजदे 
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में ठाकुर गोपीनाथ को स्वामीमक्ति पर अडिण रहने वी सलाह दी। अन्त मे 
गोरीवाथ ने प्रतित़ा वी जि वे महाराणा के विस्द्ध बुबर का साथ सही देंगे। 
इससे महाराणा वी घिस्ता मिद गई ॥7 


चू कि भेवाइ के अधिकाश सरदार उस समय दु घर अभरभिह पे साथ हो गे 
थे, इसलिये ठाकुर गोपीनाथ के आग्रह पर महायणा घाणेराव टहेंर कर ही सेना 
एकत्रित करने सगे । क्लिदार रूपचद वुम्भलगढ का खजाना लेकर घाणेराव पहु घा 
उसके साथ ही महाराणा को अन्य पक्षघर सरदार भी अपनी जमीयतों को साथ पाणेः 
राव पहु व गये । तदन्तर महाराणा ने सरदारों थे नाम अपनी अपनी सेना वे साथ 
घाणेराव गे उपस्यित होने के परवाने भेजे, जिमे प्राप्त बर दूसरे और तीसरे दरें के 
सरदारों के अतिरिक्त भोमट को भोमिये सरदार एवं मेरवार्ड के मेर आदि सडाकू 
लोग भी बडी स्पा में महाराणा की सेना से सम्मिलित को गये। उधर ठाकुर 
गोपीताय के प्रयत्तों से मारवाड से ठाकुर दुर्गादास भी बडी संख्या में राठोडो भी 
सेना लेकर घाणेराव उपस्थित हो गये । इससे मह्षाराणा के पास पचास हजार के 
लगभग सेना द्वो गई ।3 


जब उदयपुर में कुबर अमरप्तिह ने महाराणा द्वारा घाणेराव में बडी सब्या मे 
सेना एक्न्वित करने के समाचार सुने तो वे अपनी सेना लेकर उदयपुर से जीलवा्ड 
पहु चे ।3 उधर महाराणा भी घाणेराव से निकल कर देसूरी के घाठे के नीचे आा 
ठहरे | ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों में युद अवश्यभावी था, जिसवा परिणाम मेवाडट 
भा विनाश होता और मेवाड मे मुगलो का आधिप-य हो जाता । दोनों पक्षो में ऐसे 
बुद्धिमान लोग विद्यमान थे, जिनको इसकी चिन्ता हुईं । ठाकुर ग्रोतीनाथ, राठोड 
दुर्गादास और पुरोद्धित जगन्नाथ आदि पिता-पुत्न के इस कलह को किसी भाति शात 
करने के सबंध भे प्रयास करने लगे ।* रावत महासिंह और रावत गगदास ने महा- 
राणा से निवेदन किया कि युद्ध से मेवाड वा विनाश होगा और यदि कु वर मारे गो 
तो दुख उतको ही होगा । इसलिये कु वर को क्षमा कर उनको समकाने वा प्रयर 
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किया जाना चाहिये | महाराणा ने उनकी बात मान ली । कु वर और उनके पक्त- 
पाती भी सभभौते के लिये राजी हो गये । भ्रत मे कु वर को राजनगर वी तीन लाख 
की जागीर देकर वि स 748 (69] ई ) के प्रारम्भ मे रूमभौता कर लिया 
गया।! 


पिता पुत्त के बीच समभौता कराने म घाणेराव ठाकुर गोपीनाय ने प्रधान 
भाग अदा किया था, इसलिये उनका दोनो पक्षों पर अच्छा प्रमाव पडा । किंतु जिस 
भाति वे महाराणा का साथ देने को तैयार हुए और घाणेराव में महाराणा वो रुख 
कर जिस प्रवार ठाकुर गोपीनाथ मे महाराणा की स्थिति को सुदृढ़ करने से सहायता 
दी, उप्से महाराणा जयपतिह बडे प्रवन हुए। उन्होंने ठाकुर गीपीवाथ की सेवा वी 
कदर करते हुए उनकी पद-वृद्धि करके उनको अपना मुसाहिद बनाया गौर उनकी 
जागीर म वृद्धि को और अन्य सुविधाएं प्रदान को । इसके बाद ठाकुर गोपीनाथ 

महाराणा जयसिह के सर्वाधिक विश्वसनीय सामत एवं प्रधान सलाहबार रहे ।? 


) वि स 748, वैसाख सुदि 9 (5 अप्रेल, ।692 ई ) को महाराणा 
ने ठाकुर गोपीनाय को क्रपासत परसने में गाव धमाणों और गाव नेवसो जागीर मे 
प्रदान किये । 


2 वि स॒ 7748, जेठ सुदि  (6 मई, 692 ई ) को एक परवाय 
द्वारा महाराणा ने यह आश्वासन दिया कि घाणेराव खालसा नहीं किया जायगा, वहा 
दरबार के आदभी नही भेजे जावेंगे। घाणेराव जागीर की सीमा का विस्तार किया 
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समभौता हो जाने के बावजूद पारत्यरिक सदेह और कदुता सम्गप्त नही हुई । 
«६. महाराणा उग॒ सामतो से नाराज थे जो उक्त सममौते के बाद भी कुवर का 
साथ दे रहे थे, पारसोली का राव केसरीसिंह उनमे प्रमुख था। महाराणा 
उसप्ती गतिविधियों से सशवित हार उमसो मरवाना चाहने थे। महाराणा ने 
ठाकुर गोपीनाथ से सलाह की और उनकी राय के बनुततार कंमरोसिह को 
मरवाने की योजना बनाई। महाराणा ने वेसरीसिह को राजनगर से बादशार 
के सबंध मे सलाह करने के लिये घुलाया । महाराणा ने ठाकुर गोपीनाथ के 
साथ अपने अन्य विश्वासपात्र सामत सलूम्बर के रादत काधल से वातचीत 
बरके उसको केमरीसिंह वो मारने के लिये तैयार कर लिया । सवाह-मशविरा 


9 कल 
गयाये तथा घाणेराव के महाजनो को पहिले दी गईं दांण को छूठ और सांडो री 
चराई पर पहिले की छ.द जारी रखी गई । 


४ 
,. 3 प्रधान भोजू दोसौ को दादिवा जो खातसे से थी वि से 748 
आपाढ सुदि ] (4 जून, 692 है) फो ठाकुर गायोनाय पो अदान की गई 


4 उण्के बाद वि०से० 749 फार्गुद्ध सुदि 70 (6 माचें, 693 ६०) 
सामवार को महाराणा म ठाकुर गोपीमाथ नयी जागीर म वृद़ि कखे 
36000) की आय के निस्‍्त गाव दिये जाने के आदेश दिये ३-« 


गांव खीमेश् परगमा गोडवाड 


गांवे सीपरडा 9५ मई 
गाव अरबोपुर , +» 
गाव ऊधली 9. “छा 
गांव पूनाडो 40,» 
गाय सालेरा को 
गाव राजणपुरा पा 
गाव खारडा ७; पड 
गाव टौपरी मे 
गाव छोडा हे 
गाव बरकाणा ड़ छ 





करने के जिये ठाकुर गोपीनाय, रावत काधल और राव फैसरीसि का उदयपुर 
से पाच मील दूर थूर वे ताल्लाव पर मितते का तय किया गया। ठाकुर गोपी- 
साथ बहा समय पर नही पहुच और काधल ने केसरीसिह पर फटार से चार 
कर दिया किन्तु कमरोसिह ने भी ग्रिरत गिरते काघल पर कटार से थार कर 
दिया। दोना ही मारे गये जिनकी छतरियाँ घूर तावाब वे किनारे बनी हुई है । 
खाद मे ठाकुर गोपीनाय ने दोता सरदारा बे पक्षघरा वे दीच होने वावी लडाई 
थो सप्रभा-वुमभारर चतुराई से टाल दिया 


] बही। 'गाम धाणेरा मे इतरी सीम, थाम धाणेरा माह गाम जोलो, गाम 
देतआाओे ग्राम देनुरी दीसी सोडरी नाव री उब्री खा ने सुनाडो सुधी 
पल्ली उद्दतपयी सो मया दोधी । गास बाणसारा तालाब दोसी धावश सुधी 
नात दीसी दहाती गद्य सुधो।” 


गाव सुभावासा॒ परगना गौड़वाड़ 
गाव आजो 38, ५ 
गाव केंसु दो कक 
गाव मंगाणों परगना कपासन 
गाव रामाखेडा. +# 


गाव पीपला ] 

गाव ऊपरहडो कम 

गाव जमणाव हफ 

गाँव आतंकी परगना भदेसर 
गाव सागर सोमाणा रो 


गाव ओयडी भग्रा से 
गाव गोराणी? 


5 वि० म० 749, मगसर सुदि 5 (3 दिसम्बर, 692 ई०) की 
हाराणा जयसिह ने मदार के पटेलो के वाम परवाना जारी किद्या जिसमे 
[राहित प्िवराम के खालसे किये गये खेत ठाकुर गौपीनाथ की दिये गये । 


6 वि० स० 75।, पोप वदि 2 ( 23 बवम्बर, 694ई ) को 
प्रहराणा जयमिह ने पुन घाणेराव की जागीर में वृद्धि वरते हुए पचमथो, बाली, 
पेणो, चाझोलाई और बसवासी गाव ठाकुर गोपीनाथ को जाग्रीर मे प्रदान किये गये।* 


विवाने के दस्तावेज से ज्ञात होता है कि कुबर अमर्रातिह ने ठज़ुर गोपी- 
नाथ वो ठाकुर गाव सागुओ परगना पुर का प्रदान क्या था। महाराणा जयसिंह 
के देहात क॑ लगभग एक माह पूर्व कुवर अमरपिह ने ठाकुर गोपीनाथ को पद्ष 
लिखकर यह विश्वास दिलाया था दि धापेराव ठिकाने के साथ उतवी रीति- 
प्रीति बनी रहेगी भौर ठाकुर गी सम्मति के विवा कुछ भी नही क्या छायगा । 





] वही । 

2 बहीव। 

3 वही। 

4 बही। 'स्व० श्री राठोड श्री ग्रोपीनाथजी जोग लीजत कु वर अमरदींग री 
जुहार वचावसी । अप्र च.... मांहे ठाकुरा री रीत पतीत है मे ठाकुरा रे 
गये तो मेवाड रो भार है जो आच्छा ही करेगा हुतो ठाकुरा रे समती बीना 
काोडी नही कद । थे १७५४ वर्ष भादरदा सुदी १ बुध 


महाराणा जयसिह ने ठादुर गोपीनाथ के पौत्न एवं सूरतमिह पुंठ गा 

- बज वि. सं. [748, वैमाख युदि 72 (7 अप्रेल, 692 ई.) को बटाश 7 
जागोर मे प्रदान किया ।* 

॥। 


महाराणा जयसिह वा देहान्त आसोज यदि 24, वि. स॑. ! रा 


सितम्बर, 698 ई.) को हुआ और कुवर अमरसिह मेवाड की गद्दी पः का 
प्रारम्भ मे महाराणा असरसतिह (दुसरे) और ठाकुर गोपीनाथ के बीच किसी पर 
की कटुता अथवा शत्रुता का भाव प्रकट नहीं हुआ। अमरधिह के राज्यों 
के तत्काल बाद सिरोही, रामपुरा, डूगरपुर, बासवाडा, देवलिया आदि के दिए 
भहाराणा द्वारा जो सैनिक फार्यवाहिपा की गई उनमे ठाकुर गोपीनाथ गैर 
लिया और महाराणा उनकी वीरतापूर्ण सेवाओ से प्रसतन भी हुए। किन्यु कह 
कुवरपदे मे ठाकुर गोपीताथ ने उनके विरुद्ध उतके पिता महाराणा जयतिह १ 
साथ दिया था, यह बात महाराणा अमरसिह मही भूल सके और ने ठाकुर गो 
नाथ के विरोधी तथा ईर्ष्यालु लोगों ने उनको भूलने दिया। अन्ततः मैं 
राज्यारोहण के चार साल बाद राख के ढेर के नीचे दवो उतकी श्रतिशीध ' 
अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी ॥ 


बाकीदास री ख्यात में लिखा है-'गोपीनाथ जी रामपुर चालिया रा' 
अमरस्तिध री बार मे । राणों अमरसिघ फौज देने गोपीनाथ मेडतिया नू' ध्षिरो 
भार्थ विदा कियो । इण बाहर (बारह) गाव सिरोही रा गोडवाड हेटे धालिया 
सिरोही री माडी रो दाण राणाजी ठैरायों गोपीनाथ री पोती रो संबंध राव " 
बुबर सु हुवी ।2 

महाराणा अमरसिह के गद्‌दी पर बैठने के तत्काल बाद महाराणा हार 
एक और डू गरपुर, वासवाडा और देवलिया के विरुद्ध तथा दुमरी और रामपुर 
ओर सिरोही के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहिया की यई । महाराणा के राज्याराह' 
दे! अवशर पर डूगरपुर के रावल खुमागसिह, वासवार्ड के राइल अजवर्सि 
और देवलिमे के रावल प्रतापसिदद ने उदयपुर मे उपस्थिव होकर परम्परागः 
रिवाज के सुताबिक टीके का दस्तूर पेश नद्वी कया। इस पर महाराणा रे 
तीनो के विरुद्ध सेना भेजी। डूगरपुर का रावल पराजित हुआ और उसने 
375000 रुपयो का जुर्मानल देकर भहारण्णा छे चुलह करणो और दीके जा 
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दस्तूर भेज दिया । पिन्‍्तु राइस पुमाणमिह और वम्सवाडा तथा देवलिया के 

राजाओं ने भहारागा के खिवाफ वादशाह औरंगजेब वो शिक्षायर्ते की, जिप्से 

बह महाराणा से नाराज रहां। महाद्णा अमर्रसह भी तीनो से अप्रसन्‍्न हो 

गये । विन्तु बादशाह के भय से जल्दी में कोई वार्यवाही भी नहीं बी। उधर 
हाराणा ने माडलगढ़ परगने से वादशाही थानेदारों को निकाल दिया।? 


उसी समय महाराणा ने रामपुरे में सैनिक वार्यवाही की । रामपुरे का 
ग़ब गौपार्लसह दक्षिण में थादशाही सैवा मे था, उस समय उसके पुत्र स्त्सिह 
। मुसलमान (इस्लामसा) बनकर और राज्य का नाम इस्लामपुर रखकर 
से पर अधिकार कर लिया। वादशाह से न्याय नही श्प्त होते पर ग्रोपालिह 
पहायतार्थ महाराणा के पास चला आया। महाराणा ने ठाकुर गोपीनाथ को 
तेना देवार गोपालसिह की सहायतार्थ भेजा। ठाकुर गोरीनाथ के सैनिक 
प्रभ्ियान से रलसिह की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। महाराणा ने उस 
पमय बादशाह की मर्जी झे खिल्ताफ रामपुरा पर कब्जा कर लेना ठीर नहीं 
समभा। किन्तु उसके घुछ समय बाद रत्नमिह मारगपुर पे पास युद्ध मे 


मारा गया और महाराणा की रहायता से गोपालमिह ने रामपुरे पर कब्जा कर 
लिया । 


महाराणा अमरमिह ने बादशाही शर्ते वे मुताबिर एक हजार सँनित 
,गाही सेना वी सहायता के लिये मालवे में भज दिये थे जिसके बदते में महाराणा 
को सिरोही और आबूगढ वी जागीर देने वी आज्ञा शायस्ता खाने दी और 
उसकी सूचना वहा के मुसलमान फीजदारों तथा अहलकारों भादि को दी गई! 
महाराणा वी यह भाग थी कि सेवाड के पुर-माइल, वदनोर और माडलगढ 
 परगने लौठागे जाय, किस्तु वादशाही दरवार से कोरे आश्वासन ही भिलते रहे । 
£ इधर सिरोही में मुससमाव फोजदारों और देवडा राजपूतरों ने महाराणा का 
5 फैब्जा होने में अडचनें पैदा बी। जोधपुर के महाराजा अजीतर्मिह ने भी कुछ 
६ समय तर महाराणा मे विदद्ध देदश राजपुरों बा समर्येन क्या) भुणल 
« दरपार में महाराणा के पक्ष मे कई फरमान भेजे गये विन्तु उसवा कोई परिणाम 
६ गद्दी निरता । इस पर महाराणा के इशारे पर ठावुर गोपीताथ ने गोडवाड 
हि की और से सिरोही मे इलाके पर आक्रमण विया और उसदी बारह गाव 


महाराणा जयसिह ने ठावुःर गोपीनाथ के पोत्न एवं मूरतमिह पुत्र प्रताप्तिह 
को वि. स. 748, बैसाख सुदि 72 (7 अप्रेल, 692 ई ) को लटाड़ा गात्र 
जागीर मे प्रदान किया ।* 


महाराणा जयसिह भा देहान्त आसोज यदि 4, वि. सं. 2755 (2 कु 
सितम्बर, 698 ई ) को हुआ और कुंवर अमरसिह मेवाड की गद्दी पर बैठे । 
प्रारम्भ में महाराणा अमरसिह (दूसरे) और ठाकुर गोपीनाथ के बीच विसी प्रकार 
की कटुता अथवा शत्तुता का भाव प्रकट नहीं हुआ। अमर्रप्तिह के राज्यारोहण 
के तत्काल बाद सिरोही, रामपुरा, डुगरपुर, वासवाड्ा, देवलिया आदि के विरुद्ध 
महाराणा द्वारा जो सैनिक कार्यवाहिया की गई उनमे ठाकुर गोपीवाथ मे भा 
लिया और महाराणा उनकी वीरतापूर्ण सेवाओं से प्रसन्‍न भी हुए । किन्तु उन 
कु बरपदे मे ठाकुर गोयीवाथ ने उनके विरुद्ध उनके पिता महाराणा जयतिह १ 
साथ दिया था, यह वात महाराणा अमरसिह नहीं भूल सके और न ठाकुर गो 
नाथ के विरोधी तथा ईर्प्यालु लोगो ने उनको भूलने दिया। अन्तत* अप 
राज्यारोहण के चार साल बाद राख के ढेर के नीचे दबी उनकी प्रतिशोध १ 
अग्नि प्रज्ण्यलित हो उठी। 


बोकीदास री ख्यात में लिखा है-'गोपीताथ जी रामपुरे चालिया रा० 
अमरप्तिघ री वार मे । राणों अमरप्तिध फौज देने गोपीनाथ मेडतिया नू सिरो 
भाथे विदा कियो । इण बाहर (बारह) गाव सिरोद्दी रा गोडवाड हेटे घालिया 
सिरोही री माडी रो दाण राणाजी ढैरायो गोपीनांथ री पोती रो सवध राव: 
कू वर सु' हुवो' ॥३ 
महाराणा अमरसिह के गद्दी पर बैठने के तत्काल बाद महाराणा द्वार 
एक और डूगरपुर, वास़॒वाडा और देवलिया के विरुद्ध तथा दूसरी ओर रामपुर 
ओर सिरोही के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहिया की गई। महाराणा के राज्यारोह' 
के अवध्तर पर डू गरपुर के रावल खुमा्णासह, वासवाड़ के रावल अजर्वाति 
और देवलिये के रावल प्रतापसिह ने उदयपुर मे उपस्थित होकर परम्पराग 
रिवाज के मुताबिक टीके का दस्तूर पेश नहीं किया। इस पर महाराणा 
तीनो के विरुद्ध सेना भेजी। डूगरपुर का रावल पराजित हुआ और उस 
75000 रुपयो का जुर्माना देकर महाराया से सुलह वरली और टीके क 
बाकी ""ैाणआ»थ/थण///आययपभपभाा।फ 
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दस्तूर भेज दिया । किन्तु रावल पुमाणमिह और वासवाडा तथा देवसिया के 
राजाओं ने महाराणा के खिलाफ बादशाह औरगजेत्ग को शिकायतें की, जिमसे 
बहे महाराणा से नाराज रहां। महाराणा अमर्रात्तह भी तीनों से अप्रसन्‍न हो 
गयें। किन्तु यादशाह के भय से जल्दी में कोई कार्यवाही भी नेही की। उधर 
महाराणा ने भाइलगढ परगने से बादशाही थानेदारों को निशाल दिया !! 


उसी ममय महाशणा ने रामपुरे में सैनिय' कार्यवाही की । रामपुरे का 
राव गोपाल दक्षिण में बादशाही सेवा मे था, उस समय उसके पुत्र रतन 
ने मुसलमान (इस्लामखा) बनकर और राज्य का नाम इस्लामपुर रखकर 
उस पर अधिकार कर लिया । बादशाह से न्याय नहीं प्रप्त होने पर गोपालमिह 
सहायतार्थ महाराणा के पास चला आया । महाराधा ने ठाकुर गोपीनाथ को 
दैना देकर गोपालसिह की सहायतार्थ भैजा। छाकुर गोरीनाथ के सैनिक 
अभियान से रसिद की स्थिति बहुत कमजोर हो गईं। महाराणा ने उप 
लिये बादशाह की मर्जी के खिलाफ रामपुरा पर बब्णा कर तेना ठौव नही 
मा । किन्तु उसके कुछ समय बाद रत्वमिह सारगपुर के पास युद्ध में 


गरा गया और महाराणा वी रुहायता से गोपालमसिंह ने राभपुरे पर कब्जा कर 
सेया । 


गहाराणा अमर्रातिह ने बादशाही शर्ते वे! मुवाबिक एक. हजार सैसिक 
सेना की सहायता के लिये मालवे मे भेज दिये थे जिशके बदले में महाराणा 
गे पिरोही और आवृगढ की जागीर देने की आज्ञा शायरता खा ने दी और 
सकी सूचना बहा के मुसलमान फोजदारों तथा अद्दलकारों आदि को दी गई। 
हाराणा वी यहू भाग थी कि मेवाड़ के पुर-माइल, बदनोर और माडतगढ़ 
7एने लौटाये जावे, डिन्‍्तु वादशाही दरवार से कोरे आश्वासन ही मिलते रहे । 
बधर प्विरोही में मुसलमान फौजदारे और देवडा राजपूतो ने महाराणा वा 
बजा होने मे अडचनें पैदा की। जोधपुर वे मद्राराजा अजीताप्िह ने भी दुछ 
उमय तक महाराणा के विश्द्ध देवडा राजप्ृतों का समर्थन किया। मुगल 
रतार से महाराणा के पक्ष म कई फरमान शेजे गये किसु उसका कोई परिणाम 
हीं निकला । इस पर महाराणा के इशारे पर ठाकुर ग्रोपीनाथ ने गोडवाड़ 
ऐ ओर से सिरोही के इलाके पर आज्रमण किया और उसके बारह गाव 


गाह्ठी 
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गोडवाड में मित्रा लिये। ऐसा जात पड़ता है कि देवडा राजपूतों के विरोध 
के थाबेजूद महाराणा से सिरोही का बड़ा भाग अपने अधिकार मे कर लिया था। 


वि. स ]759 (702 ई ) म दू गरपुर के रावल खुमाणतिह के देहावसान 
पर उप्का पुत्र रममप्तिह गद्दी पर बैठा | महाराणा नाराज तो थे ही, इस अवसर 
पर डू गरपुर के रावल को पूरी तरह अधीन करने वी दृष्टि से उन्होंने ठाकुर 
गोपीनाथ वो सेना देकर डू गरपुर रवाना विया ।* 


महाराणा ठाकुर गोपीनाथ से बदला सेने वो लिये अवसर वी इतजारम 
थे) यह उन्होते अच्छा अवमर देखा। सम्भवत उन्होंने सोच सफ्क्र कर ह्ठी 
ठाकुर गोपीनाथ को डू गरपुर की ओर भेज दिया । फ्लत: उधर ठावुर गोपीनाय 
तो डू गरपुर के रास्ते मे थे और इधर मद्दाराणा ने घाणेराव पर सेना भेज दी | 
उस समय गोपीनाथ के ज्येप्ठ बु बर सूरतप्तिह घाणेराव मे थे । ये कुछ समय तब 
धाणेराव वी रक्षा वरते रहे और महाराणा की सेना को धाणेराव में नही घुमने 
दिया। छाकुर गापीनाथ भो महाराणा की इस वायंवाही वो समाचार सुतकर 
दूं गरपुर की ओर बढ़ना रोवकर घाणेराव लौट आये । मेवाड राजपरिवार वें प्रति 
अपन पूर्वजों के स्नेह एवं स्वामिभक्ति से पूर्ण सवधों तथा मेवाड थो नरेशो द्वारा 
घाणराव राजपरिषार को दियां गया विश्वास, पद, प्रतिष्ठा आदि पा स्मरण 
कर ठाकुर गोपीनाथ ने महाराणा की सेना के साथ युद्ध जारी रख कर बखेडा पैदा 
करना उचित नहा समभा। उन्होंने धाणेराव खाली बार दिया और वे अपन 








। घाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज । वि स 759 में रावव रामसिह के 
डू गरपुर मे गद्दीनशीन होने के बाद डू गरपुर पर भेवाड़ की सेना के आक्रमण 
का उल्लेख मेवाड अथवा डूगरपुर के इतिहास म नहीं मिलता । यह उल्लेए 
मित्रता है कि ग्रद्दी पर बैठते ही रायल रामधिह ने मेवाड वालों से अपने 
देश को बचाने के लिये बादशाह औरगजेव के पास हाजिर होकर शाही सेवा 
करने शा निश्चय किया और डू गरपुर की जागीर का फरमान प्राप्त विया, जिससे 
महाराणा अमरसिह (दुसरे) ने फिर उससे कोई छेड़छाड नहीं की । (ओभा- 
ड गरपुर का इतिहास, प्ृ० 22) इससे यह जान पडता है कि यद्यपि महा- 
राणा ने गोपीनाय को डू गरपुर भेजा हो विन्‍्तु घाणेराव पर सेना भेजने की 
महाराणा की क्पट॒पूर्ण कार्यवाही के कारण गोपीनाथ के वापस लौट जाने से 
यह सैनिक कार्यवाही रुत गई। बाद में रावल के बादशाही सेवा मे जावर 


सरक्षण प्राप्त करन के कारण महाराणा ने डू गरपुर पर आगे कोई कार्य वाही 
मही की । 


छ३ 


परिवार सहित अपने नतिहाल रामपुरै चले गये। महाराणा ने धा्ेराव को 
घालसा कर दिया । 


भेवाड के इस गृह-कलह दी सूचना बादशाह औरगजेत्र को मिली | वह 
मेवाड़ वो कमजोर वरने के लिये इस तलाश में था कि वह मेवाड के सरदारो और 
भद्वाराणा में बीच फूट पैदा कर सके और महाराणा के विरोधो सरदारों को अपनी 
ओर मिला बर उनका महाराणा के खिलाफ उपयोग कर सके | अकुर गोपीनाथ 
ने महाराणा राजमिह और महाराणा जयप्िह के राज्यकाल म मुगल आक्मणों वो 
रोकने मे जो बीरतापूर्ण सेवाएं की थी, उनसे भी बादशाह अवगत था। बाद» 
शाह ने अवसर बा लाभ उठाने की दृष्टि से ठाकुर गोपीनाथ वो शाह दरबार मे 
हाजिर होने या फरमान भेजा | महाराणा अमरभिह को भी इसकी सूचता अपने 
पकीलों की भार्पत प्राप्त हुई। इस खबर से महाराणा का चिन्तित होना स्वाभा> 
दित्र था) मुगल सेना को निरन्तर टवक्र देने वाले मेवाड़ के एक बत्वन्त 
विश्वसनीय एवं स्वामीभक्त ठाढुर के मुगल दरबार में उपस्थित द्वोऱर सेवा स्वीकार 
बरतने से निश्चय ही महाराणा की भारी बदनामी होती, साथ ही मेवाड के ऐसे 
बोर एवं अनुभवी वयोगृद्ध ठाठुर वी सेवाएं मुगल बादशाह को प्राप्स होते से 
महाराणा की स्थिति में निव्नेलवा आना निश्चित था । इसलिये महाराणा ने तुरन्त ही 


"ण्गेराव का ठिकाना पुन ठाकुर गोगीताय के नाम वहाल वर तत्कषण उदयपुर हाजिर 
ते व परवाना भेजा ।2 


महाराणा वी अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही से वयीवृद्ध ठाकुर ग्रोपीवाथ 
पन्त श्ुब्ध दु छी और वचिस्तित थे। जय औरगजैय का फरमान उनके पास्त पहु चा 
। वे एफ प्रकार से विकर्तव्यविमुड़ हो गये । अन्य राजपूत राज्यों की भाति मेवाड 
भी राजपरिवार मे सदस्य तथा अन्य सामन्‍्तो के रिश्तेदार मुगल सेना में जाते 
हे पे। पसलिये यदि ठाजुर गोपीनाथ भी बादशाह वा फरमान स्वीकार कर लेते तो 
गई नई बात नही होती । किन्तु हिपिति के गूढ सन्दर्भ की वे सममते थे। जिन्होंने 
वन पर्यन्त मेवाड़ दो रक्षार्थ महाराणा की सेवा वी और झुंगलो से डकार लो, 
भय उसी व्यक्ति में अप्रेशा को जा रही थी, कि वह मुग्ल्न दरबार में हाजिर द्वोबर 
लव ने महाराघा के घिलाफ सुगत पडयस्त्रो एवं बुचत्रो में भाग ले । अपने पद, 


१४०७ ७७७७७७एर॒राण्णणणणएणणणणणणणण लत 
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बट । 


2 बड़ी। 
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प्रहिप्णा और जागीर मे दचित विये जाने पर भी वयोर्‌द्ध ठादुर के लिये मुग्त 
सेवा स्वीकार बर लेना अयस्त वठित था । इसी अधमजस की स्थिति में ही उनतो 
बाल ने आ पेरा और उ्येप्ठ विद 2, हि से, 776] ( 0 मई, 705 ई )ैको 
शम्पुरे में ही 64 दर्ष वी आयु भोगरर ठाुर गोयीनाथ ने अपने शरीर बा परि 
त्याग विया । 


ठादुर गोपीनाय वीर और परात्रसी पुर्व थे। जय महाराणा राजसिह का 
वादगाह औरंगजेब की अय्याचारपूर्ण वार्यबाहियों वा मुगाबता बरनते या निर्णय 
डिया, उस समय ठछ्कुर गोवीयाय मेवाड के उस प्रमुख सरदारों में थे, जिन्होंति महा" 
राणा वा दृदतापुर्वव समर्थन विया । सितम्बर 679 से परवरी 68] ई. तर 
हुए मुगल विशेधी सर्प में ठाकुर गोपीताव ने अदृभूत साहत, वीरता और पराव्रम 
वा परिचय दिया । गोडवाट की ओर से देसूरों के घाटे के द्वारा मुगव सेमाओ को 
मेवाड़ के पर्वेतोय भाग में प्रवेश से रोवसे बा पूरा दायित्व एप प्रत्रार से ठाकुर 
गोपीनाथ पर ही छोड़ा गया था, जितफों उन्होंने पूरी क्षमता, संगठत-शक्ति एवं 
कौशल के साथ निभाया । उनके साथी देगूरी ने! घाटे पर अरायली मी पर्वतीय 
चट्टानों के साथ मातवीय चट्टान के रूप में अटल रुप से थडड रहे और शक्तिशावी 
मुगल सेनाओ को इस रास्ते मेवाड म नहीं घुसते दिया और सारे प्रयासों को विफत 
कर दिया । इतना ही नही उन्होने छाप्यमार युद्ध-प्रणासी द्वारा मुगल सेना गो जन 
घन की भारी क्षत्ति पहु चाई। यही कारण है दि महाराणा ज्यातिह ने इनशी सेवाओं 


को पद, प्रतिष्ठा एवं जागीर आदि में वृद्धि बरके पुरस्ट्वत किया और अपना मुमा- 
हिंव बनाया । 


ठाकुर गोपीनाथ अपने वच्च की गौरवपूर्ण परम्पराओं में दृढ़ विश्वास रखने 
वाले स्वाभिमानो व्यक्ति थे । वे क्षुद्र स्वार्थों एवं राजनैतिक कुचको से सदा दूर रहे 
और राज्य के हिठो वो स्वोतरि स्थात दिया। पिता-युत्र के भगडे मे उन्होंने महा- 
राणा का पक्ष लेकर भी इस बात का प्रयत्न किया वि दोनो मे सुलह हो जाय. और 
मैवाड का अहित न हो । इससे उनकी दूरदशिता, उच्च विचार एवं आदेश प्रकट 
होते हैं । जब भद्ाराणा अमरत्तिह ने प्रतिशोध वी भावना से ठाकुर ग्रोपीताथ को 
पद, प्रतिष्ठा, जायीर सभी से वचित कर दिया तो ठाकुर ने मेवाड़ की एकता और 


सुरक्षा के हित में विद्वोह का मार्ग नही अपवाया और ऊन्होने चुपचाप घाणेराय का 
त्याग कर दिया ॥ 


मेवाड और मारवाड राज्यों के बीच पारस्परिक एकता एवं सहयोग की दृषिि 
से भी उन्हांवे कडी का कार्य किया । इससे ठादुर गोवीनाथ के भोतिज्ञ होने का पत 


हु 


चलता है। महाराणा अजीतसिह, राठोड सरदार दुर्गादास, सोमिंग आदि को घाणे- 
गे में रखना, मेबाड पहु चाना, दोनो शक्तियों के वीच मैत्ो एवं सह्योग की सन्धि 
कीयम कराना आदि कार्य ठाकुर गोपीनाथ ने बडी यू #-बूक एवं सादस के साथ सम्पन्न 
किया। यही कारण था कि जब महाराणा जर्या५ह अपने पुत्र के विश्द घाणेराव 
में सेता एकल्रित कर रहे थे, ठाकुर गोपीनाय हे प्रयत्त से मारवाड से दुर्गादास के 
नेतृत्व में वडी सस्या में सटोड सरदार महाराणा का साथ देने के लिये उद्यत हो 
गये। यह प्रत्चिद्ध है कि जोधपुर के बालक महाराजा अजीतप्षिह ठाकुर दुर्गादास वे 
पथ ग्ेवाड मे शरण आप्त करने के लिये भागते हुए घाणेराव पहु चे तो राजपरिवार 
की बारे सलत्ति दब बहुमुल््य वस्तुए उनके साथ थी। ठावुर गोवीनाथ ने प्रकट 
गाल में उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को रक्षा का उनरदायित्व अपने ऊपर जिया था, 
जिसरी पूरी रक्षा बरते हुए उन्होने सकद बा के बाद वापस लौटाया ।? 


वे एक' अच्छे सैन्य संगठक, रणनीतिज दुरदर्शो शासक और चजुर राजनीतिज्ञ 
थे । अपनी नीतिज्ञता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण बे महाराणा जयतिह 
हवाधिक विश्वासपाद्ध सलाहकार एवं मुसाहिब दत गये। * उहोने अपने पूर्वपर्दी 
शासकों ३) भाति अपनी: जागीर वी आधिक उनति, शान्ति और व्यवस्था में प्रो 
रेचि की । उ.होंने घाणेराव की साहित्य, कला और ज्ञाव की परम्पय को भागे 
पढाया। उसके काल मे विभिन्न प्रकार के विपयो से सबंधित ग्र चरोघत का काये 
होदा रहा। घाघेराव मे वि से 2759 (702 ई ) में भट्टारक शोमजी के शिप्य 
वाधारस नाथा ले महाभारत के बनपर्द तथा कर्मपर्व की प्रतिया तैयार की थी ।5 


कक्राप्य््णाफसष:ष८सणसफकफऊ७ऊछफऊ03र०णनस्‍हकरन-- यही । 


2 मद़ाराणा के साथ उनकी विकटवा एव विश्वसनीयता, उवकी बुद्धिमता, गहरो 


पैभदृक और दुरदशिता के कारण उनको “गाढ़ा गोपोनाथ! कहकर सम्बीधित 
क्या जाता था। 


राध्राबि प्र उदयपुर सम्रह्मतय । 


"इति थ्री महाबारते शत सहृस्राया संद्धिताया आरण्यक प्र समाप्त । 
महाराणाधिराज महाराणा थी अमरसीबजी विजय राज्ये, महाराजाधिराज श्री 
इजेर्नाप्नह जी युत महाराजाथी गोपीताय जी 8......... 5 





हि] 


टापुर गौपीतताय मे पूरतायह, बभेराम, मनोप॑सिह, दविमातमिह और एदव- 
शाण सामतर पांच हु वर हुए। उनमें से उदयमाघ वा अपने दिता भी विद्यमागता 
मे वि. से. १75॥, स्पेप्द सुदि & (7 मई, 695 ६ ) वो परलोगवात्त हो गया।! 


छ 
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भट्टारिवा श्री श्री सोभाजी तत शिष्य वाणा रसनगा लिखते । संवेत्‌। 755 


यर्षे मार्गशीएं मासे शुवत पश्ने ल्वितीयाया तियो बुधवासरे मिद आरण्यव 
समाप्तमित्ति/ 


] घाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज । 
'बाकीदास वी ख्यात मे' ठाकुर ग्रोपीयाय के पुत्रों प्रो नामावतती इ। 


भात्ति दी गई है । सूरतासह 2 भोहणसिह 3 अभेराम 4 कतोरपति 
(प्‌. 63) 


ठाकुर यूरतापिंह 


ठाकुर गोपीनाथ के रामपुर मे वि० स० 76] (704 ई०) में देहावसान 

वे' बाद ठाकुर सूरतमिह बडी आयु मे उनके उत्तराधिकारी हुए। परलोकवासी 
ठाकुर के देहान्त के कुछ दिनो पूर्व ही महाराणा अमर्रास्तह का परवाना उनके 
पास पहुंच चुका था। जब ठाकुर गोपीनाथ के निधन की सूचना महाराणा 
के पास पहु ची तो उन्होने ठादुर सूरतर्सिह को परवाना भेजकर उदयपुर बुलाया 
ओर वि० स० 76[, कातिक वदि ] (3 अक्टूदर, 704 ई०) को पुत 
नही धाणेराव का पट्टा प्रदाव किया और इस परियार को परम्परागत प्राप्त 

तिष्ण पुत्र, प्रदान कर उनको घाणेराव भेजा। इससे मेवाड़ के महाराणा 


या उनके प्रथम श्रेणी के शक्तिधाली सरदार और उतके प्रस्वार के बीच 
विध्य समाप्त हो गया । 


ठावुर सूरतमभिह अपने परिवार सहित वापिस धाण्ेराव लौटे और जागीर 
पी व्यदस्था करने लगे। तागभग दो वर्ष तक धाणेराव खालसे के अन्तर्गत 
रेहा था। जिस भाति महाराणा ने ठाकुर गीपीनाथ को घाणेराव जागीर 
से वचित दर दिया था उससे ठाकुर की प्रतिष्ठा को बडी ठेस लगी। इस 
औकस्मिक और थरारण परिवर्तत बढ जागीर से रहने वाले प्रजाजनो पर 
पेथा जागीर की दर्षों से चली आ रही सुव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पडना स्वाभाविक 
षा। जसाकि ऊपर कहा गया है कि धाणेराव के मेडतिया सठोड ठाकुर 
ने सैंवच दीर योद्धा ही रहे अपितु उनके प्यलो से धाणेसव ठिकाने में आधथिव 
पुश्दात्री बही, घाणरेराव एवं बड़ा व्यावसायिक केन्द्र बना तथा शिक्षा, साहित्य 
“पे चान क कार्यकलाप को प्रोत्माहित करने की दृष्टि से भी घाणेराव ठाकुरों ने 
अपिस्च लो। इस राजबरैविक परिवर्कद से विस्वर्ता का श्रप्न जिस भाति 


अचानक ही टूट गया, अनिश्वितता वा जो वातावरण बना तथा जिम फ्ार 
ठिकाने में पूर्वगामीं प्रशासन वे विरोधी तत्वों का बोलबाला हो गया, उसे 
स्वभावत उपरोक्त जनहिंतवरारिणों प्रवृतियों को धक्का लगा। स्वयं गाठुर 
सूरत्तिह के मन और मस्तिष्क पर अपने पिता तथा परिवार के साथ महाराणा 
द्वारा जिये गये अन्याय और अपमान का प्रभाव पड़ा था। इन सब बातों के 
होते हुए भी ठाकुर सूरतस्तिह ने पुन. श्रजाजाा मे विश्वात् उत्पन्त बरन और 
जागीर के शासन वो पुन व्यवस्थित बरने पी दृष्टि से आवश्यक बदम उठाये । 


दक्षिण से बादशाह औरगजेब द्वारा मेपाड के श्रक्तिशादी ठावुर गोपीताप 
दो अपनी ओर पिलाते दे प्रयास के बुछ समय बाद हो 2( फरवरी, ॥707 ई० 
को मुगल बादशाह का दक्षिण में ही देहात हो गयां। औरगजेव की मृत्यु 
होते ही सम्पूर्ण मरगत्न साम्राज्य तट्मनहश् होते लगा और मुगल राजपरिवार भ 
राज्याधिरार के लिये गृहयुद्ध छिड गया। सुगत साआज्य वी इस दुष्यंवश्पा 
पा अवसर देय यर ]709 ई० में महाराणा अमर्रातह में पुर, माइल आई 
प्रगनों पर अपनी सेता भेजवर पुन अधिवार वर तलिया। इसी समय गया 
यादशाह बहादुरशाह दक्षिण से सोटा तो महाराणा ने विचार फ़्यापि पुर 
फाइल परगना पर अधिकार पर लेने और जोएपुर वो महाराजा अजीतर्तिह 
ओर आम्बेर के महाराजा जयप्विह वो अपने राज्य? वापस जीतने में सहायता 


कल >अक फेर अकत उरनकेक पगजीशिजल ५; 2: लक औ सप ०3- 2१06: अप नरक की पअी 28 टिक 
] पुर, भाडल और बदनोर के परगने 24 जून, ]68 ई० की मुगल-मेवाड 
सुलह के मुताबिक महाराण्ण जयसिह ने बादशाह औरगजेय को जजिये के बदले 

देना स्वीकार क्या था । उसके तोन वप बाद बादशाह ने ये परगने इ्स 

शर्ते पर महाराणा को वापस लौटा दिये थे कि महाराणा एक लाइ रुपया 

धार्षिक जजिया के तौर पर अजमेर के सरकारी खजाते में जमा कराते रहे ।' 


परन्तु महाराणा ने यह रपया मुगल खजाने मे जमा नही कराये । इसलिये ये 
परणने दापस जब्त बर लिये गये । 


मह्दराजा जर्यसिह आम्वेर पर पुना अधिकार प्राप्त करने तथा महाराजा 
अजीतप्िंह जोशपुर पर अधिकतर प्राप्त वरने के लिये ददणएह्‌ बरुएजुरएएह के 
साथ दक्षिण गये थे। कितु सफलठा नही मिलने पर वे लौट कर मेवाड आये 
उस समय तक मेवाड के महाराणा की ताकत का मुगल दरवार मे भारी प्रभाव 
चला अर रहा था। मुगल बादशाह करगजेव का बन्तिम प्रयास भी असफ्ल 
हो गया था और मेबाड की शक्ति ज्यों वी त्यो वायम रही धी । इसलिये 
मुगल अधिकारी सदा मेवाड की शत्गुता से बचना चाहते थे। वे इस बात 


परने के कारण वादशाह नाराज होकर मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है, जत 
सेना लेबर पहाड़ों मे जाने का विचार किया। किन्तु बादशाढ़े वो ध्षिकणो 
भी विद्रोह का दमन करने के लिये पजाव जाता थ', इसन्स्यि उसने तसल्ली पत्र 
लिपकर महाराणा के पास भिजवा दिया था। इसवे दाद महाराणा ने इन 
परुनों पर अपने अधिकार के सबध मे नये बादशाह से फरमान प्राप्त करने 
वा प्रयाम शुरू विया। भद्भाराणा को इसमें स्वता नहीं मिल्री, क्योकि 
इसी बीच हिल्‍्दू राजाओं की तरपशरी करने बाला बजीर मुवीमया खानाजाना 
घल बसा और उसके बाद नया बजीर जुल्फ्वारखा उससे बटर विरोधी 
नीति वाणा व्यक्ति था। उसने मुगत बादशाह से फरमान तिवलवाकर पुर, 
भमाहल बरगैरह परणने भेवाती रणवाजखा तथा माडलगढ़ परगना सागोर के राव 
राठोड इद्धप्तिह को दिलवा दिय। राटोड इच्धस्चिह व मेवाड ये. भहाराणा 
ही शबुता नही मोल लेने की दृष्टि से जागीर लेने से इन्त्रार कर दिया । 


शमी बीच वि से 767, पौप सुदि। (20 दिसम्पर, 770 ६) को 
महाराणा अमरसिह दुसरे का देहान्त हो गया और महाराणा सम्राम्सतिह (दरे) 
भैवांड थी गद्दी पर बैठे । महाराणा सम्राम्िह के गद्दीवशौत होते ही मुगत दरबार 
स्थित फैवाड के ववील किशोरदास वी मार्फत महाराणा को यह सूचना मिली कि 
वादशाह द्वारा रणबाजदा वो पुर, माडल के परगनों का मधियार दे दिया गया 
है है कर हु शीघ्र ही भाही सेना लेकर उन पर वद्जा करने के लिये प्रस्थान 
परेगा। 
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से भी आतरिति रहते थे कि भेवाड के नेतृत्व म राजपूत राज्या का कोई 
भरुपल विरोधी सम्ठत न खड़ा हो जाय। जब उपरोक्त दोनी महाराजा 
उदयपुर पहुंचे तो महाराणा अमर्रामह ने व बेदल उनका स्वागत किया, 
अपितु वादशाह्‌ शो उनको अपने राज्य लौटाने दाए पक्ष लिखा । जब बादशाह 
पर उसना अप्नर नही हुआ तो महाराणा ने दोनो को सहायता देवर अपने 
अपने राज्यों पर अधिशार ब्रा दिया था ([708 ई०) । 


शाहजादा मुइज्जूददीन बजीर जुल्फिषार, खा, दारा, व्यडशार से यह फरमान 
प्रात बरने में राहयोंगी रहा । डिल्‍्तु शाहजादा अजीमुश्शान इस विषय के 
खिलाफ था। उसने भेदाड क दरील वो यह इशारा क्रिया था हि परगतों 


पर्‌ भाही हवा छा अधिकार हरगिज मत होने दो । मेवाड वकील क्शोर- 
दाम ने यह सूचना मशराणा को भिजदा दी । 


छू 


जब महाराणा सग्रामस्िह को यह सूचना मिली कि रणवाजयां पुर, माइल 
के परगनों पर अधिवार वरने वे लिये शाही सेना लेबर मेवाड की ओर जा रहा है. 
ता महाराणा ने अपने समस्त सरदारो वी सलाह वे लिये उदयपुर बुलाया । घाणे- 
राव ठाबुर सूरतसिह भी उदयपुर पहु चे। मद्वाराणा ने मुगल सल्तनत की स्थिति 
सथा वकील किशोरदास के पत्च बे सम्बन्ध में बदाया । इस पर सभी ने एक्मते 
होगर वादशाही सेना से लड़ाई करने वी सलाह दी। इस पर भहाराणा ने शाही 
सेना से युद्ध करत के लिये अपनी सेना रवाना की) इस सेना में घाणेराव ठाबु र 
सूरतसिह्‌ अपने सैनिकों सहित शामिल हुए। उनके अतिरिक्त रावत माहव 
(मद्राप्तिह सारगरेबोत बाठरडें का), रावत देवभान (कोठारिया बा), सूरजसिह 
राठोड (लीमाड़े के अमर्सप्तह का पुत्र) सागा द्वारा वत (देवगढ़ का), देवीसिहे 
मघावत (वेगू का) रावत वित्र्मसह, रावत सूरतसिह (रावत महासिहका 
भाई) रावत मोहतसिह मानावत, डोडिया हठीसिंह (नवलसिहोत), पीषल शक्ता- 
चत, रावत गणदास (वानप्ती का), सूरजमज सोती (रूपनगर बा), भाला 
सज्जा कल्तत (देशवार्ड का), मधुर शक्तावत, सामन्तसिह (सलूस्वर राबत 
+सरीधिह का भाई), दौलतमिह चू डावत, रावत पृृथ्वीसिहद दुदावत (आमेठ का) 
राठोड जयमिह (वदनोर वा), दलपत का पुत्र भारतसिह (शाहपुरे का), जसबरण 
कानावत, महता सावलदास, कान्ह कायस्थ (छीतरोत), राणावत सम्रामर्सिह 
सबतावत (खैराबाद का) और राठोड साहर्वातह, (रूपाहेली) वालों का पूर्वज 
भादि मेवाड को सेना मे शरीक थे । 


खारी नदी के पार बादनवाड के निकट दोनो सेनाओ में घमासान युद्ध 
हुआ । मेवाड की सेना की विजय हुई और मेवाती रणवाजखा अपने भाई नाह 
रखा तथा अन्य पुत्नो के साथ युद्ध म मारा गया। दीनदारखा घायल होकर 
बची खुची सेना लेकर अजमेर लौटा । उस सेना का सामान मेवाड के सरदारो ने 
लूटा। इस युद्ध म॒ रावत महासिह सारगदेवोत ओर दाकुर दौलततिह चू डावत 
मारे गये । वदनार ठाकुर राठोड जयप्तिह, धाणेराव ठाकुर राठोड़ सूरतर्शिह, 
सामदमिह आदि अनेक सरदार घायल हुए। धाणेराव ठाकुर सूरतप्तिह की वीरता 
स॒ प्रभज्ञ होकर महाराणा ने वि स 767 जापाढ सुदि 2 (7 जून, 7 ई ) 
का धाणेराव ठाकुर को एक घोडा और प्विरोपाव भेजने कय परवाना भेजा ।* 

मल 5 अल >> जलन तप अल ला 5 कक आर असम कम 





3 अजमेर से 27 मील दूर दक्षिण मे स्थित । 


2 बीर विनोद और जयमल वश प्रका9 मे इस युद्ध मे भाग लेते याले मेवाड़ के 
सरदारा के बदुत कम नाम दिये गये हैं । ओका ने आशिया मानधिदद रचित 


5१ 


कि० स॑० 77] (74 ई०) में वाकुर सूरतर्तिह का वेहात्व हो गया ) 
ड्रोन दस्त वर्ष तक घाणेराव ठिकाने का शासन छिया। ठाकुर मूरतसिह धीर 
ऐरवीर व्यक्ति थे। उन्होंने मपने पूरेंजो की भाति बीरता और युद्ध वीशल 
दद्ाया जिसके लिये वे महाराणा सग्रामग्निदद द्वारा पुरुस्कृत किये गये । 


अकुर वूर्रापह के दो पुद्र प्रताप्तिह और पृथ्वीराज हुए। छोटे पुत्र 
खवीराज के वृशजों की जागीर मागलिया के गुढे में रही ) 





“माहबजस प्रवाण' डिगल भाषा के रूपक ग्रस्थ के आधार पर नाम दिये है । 
किन्तु श्री ओभा वी सूची में धाणेराव ठाकुर सूरतसिह का नाम नही दिया 
गया हे । घाणेराव ठिकाने की प्राचीन पत्नावली म॑ झाकुर सुरतप्विह द्वारा 
इस युद्ध मे धीरता दिखाने और शायल होने का उल्लेख है । बुद्ध में ठाकुर 
सूरतंसिह वी वीरता से प्रसन्‍न होकर महाराणा मे उनकी घोड्य सिरोपाव 
भिजवाबर आरोम्प होने कर परवाना भिजवाया था, जो इस प्रकार है-- 





“स्वस्ति श्री उदेपुरसुधाने महाराजाधीराज महाराणाजी सगरामसीधजी 
आदेमानु राढीड सुरतक्षीष बस्प सुप्रसाद लीब्यते यथा अठारा समाचार भला 
है आपणा समाचार बहावजी। क्षप्र/ मेवाया रा मामला माहें आाछा हुआ 


सो सुख पाया घोडो सीरपव मया हुवो है, सबत 4७६७ वर्षें मसाद सुदी २ 
शगुर३ इपी शोधर ग्षो बाद्दी दोयायो 4 


ठाकुर अतापासिंह (दूसरे) 


ठाकुर सूरतसिह वा स्वगेंचास होने परवि स 77। (74 ई०) में 
उनके ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर प्रवापरसिह बडी आयु में घाणेराव वी गददी पर बैठे) 


ऊपर वर्णन किया गया है कि उनके पितामह ठाकुर गोपीनाथ के बाल में 
महाराणा जर्यस्तिह द्वारा कु वर प्रतापसिंद गो गोडवाड परगने में लटाडा गाँव जागीर 
मे प्रदान किया गया था ।? निश्चय ही वे अपनी प्रारस्भिक आयु से पितामह ठामुर 
गोपीनाथ एवं पिता सूरततिह के साथ मेवाड में हुई घटनाओं, लडाईयो आदि से 
सबधित रहे और घाणेराव राजपरिवार ने मेवाड को रक्षा एवं आतरिक शान्ति- 
सुब्यवस्था में जो सेवाए' दी, उनमे कु वर प्रतापसिह वा हाथ रहा। रामपुरे से 
लौटने के व्यद क्‌ वर प्रतापतिह घाणेराव जागीर के प्रशासनिक कार्य आदि में हाथ 
बटाते रहे । 


महाराणा सग्रामसिह (दूसरे) के साथ घाणेराव परिवार के सत्रधों में सुधार 
हुआ । महाराणा अमर्रामिह (दुसरे) के काल में उत्पन्न कदठुता एवं मनोमालिन्य 
समाप्त हो गया और पहिंले की भाति पुन. मेवाड के महाराणा घाणेराव ठाकुर को 
सही विश्वास, अधिकार और प्रतिष्ठा देने लगे जो महाराणा जर्यामह के काल तक 
मिले हुए थे $ 


महाराणा जगतप्तिह ने ठाझुर क्रिशनदास के काय में घाणेराव पटटे के निवा- 


छ्वियो से दाण की लागत माफ कर दी थी। ऐसा जान पडता है कि ठाझर गोपीनाथ 
के भ्रतिम दिनो मे जब दो-तीन वर्ष घाणेराव खालसे में रहा उस समय उबत 





। घापेराव ठिकाने के प्राचोन दस्तावेड ॥ 


दी 


आदेश की पालना नहीं वी गई और ठाकुर सूरतर्सिह के काल स भी वह आदेश रदूद 
रहा । अब ठाकुर प्रतापसिह ने पुन महाराणा सग्रामसिह से उक्त आदेश की पालना 
दे जिये निवेदन किया, वयाकि राज्य के कर्मचारी घाणेसव ठिकाने के निवासिया से 
दाण वी लागत राज्य म लेने की कार्यवाही कर रहे थे | इस पर महाराणा सम्राम- 
छिंह ने वि स॒ 770, वैशात वदि 3 (23 मार्च, 774 ई ) को एफ परवाना 
जादी रिया जिसमे राज्य के कर्मचारियों को धाणेराव पद्ट से दाण लेने वी मनाई 
हो गई। किन्तु इस आदेश का पूरी तरह पालन नही होने पर महाराणा नविस 
776 (720 ई ) मे बदनोर, माइलगढ़ और नीमच के दाणियों बे नाम सतद 


। * ्् 
कर वैस्गी जिसमें ऊटा (साडा) की चराई की छ,ट को वायम रखत हुए महसूत 
नही लेने का आदेश रिया गया। 


घाणे राव ठि्ान के प्राचीन दस्तावेजा को देयने से ज्ञात होता है कि महू - 
राजा अजीतमिह का जोधपुर पर अधिकार हो जाने क वाद मथराजा और घाष 
राव ठाजुर बे बीच मधुर सवध बने रहे ॥ सकटठ काल म ठावुर भोपीनाथ ने मदद 
राजा अनोतमिह और उनके परिवार की जो सेवा की तथा मेवाड व महाराणा का 
महयाग दिववात मे जो योगदान जिया, उसको महाराजा अजीतसह नही भूतें। 
वि से 772, आसोज सुदि 3 (49 सितम्बर, 75 ई ) वो माववाडा मुकाम 
में महाराजा अजी्तानिह ने ठादुर प्रतापिह के जिय (ठीक मं) घोड़ा पसिरोपाव 
व्यास रूपचद बे द्वारा भिजयाया । तदन्तर घाणेराव ठाकुर व चाज् अनपर्तिह 
(घाणोद क ठादुर द्विम्मतर्सिह व पुत्र) महाराजा अजीतसिह की सवा मे उपस्थित 
हुए। इस पर भहाराजा ने ठाजुर गोपीनाय द्वारा मारवाद राज्य के लिए वी गई 
सेवाआ का उल्देख बरते हुएं अपन पास उपरियत द्वोने के दिये प्रसक्षता पूर्वक थि 
से ]773, ज्यप्ठ सुदि 5 (4 मई 77ई ) वो सरयोज गाव वो 
मुगाम से हाजुर प्रशापसिह शो खास परवाना शिजवाया । इसी झाति महाराजा न 
एर और हमल्‍ली गा पत्त थि स 775, भादवा वदि 9 (9 कगम्त, 778 ई ) 
ह। टाएुर प्रतापसिह को भिज्वाया ।7 


बादएाएु फर्रंयशियर के समय वि से ]774 मे महारघा गा्रामर्मिदू ने 
हू एरपुर, यापवाड़ा, दवलिया और रामपुरा भादि का फरमाउ अपन नाम बरपया जिया 
भा ।३ इमरे बाद महाराणा ने इन इतारा पर फौजरसी की । विहारीदास पयोजी 
अमर + नर ५ 9० ना न-+ सनक जनक रस पल नम ३०५ >> +«+«०-_ _कम9 «3 >े+ >> 
॥ प्रापेराइ ठिवाने के प्राचीन दस्तादज । 


3. यहू परमान मेदार दशीय विटारोदास पादो ने प्राप्य किया। यह स्थकिति 


ने एर सेना लेबर वागठ पर चटाई वी और वह देवविया, वासवाडा और इ गरपुर 
तोनो राज्यों वे रईसो वो लेकर उदयपुर आया । इसके साथ द्वी विह्यरीदाम 
पचोली ने सेना लेदर रामपुरे पर भी अधिवार कर लिया । इससे पहिले महायणा 
अमर्राततह (दूसरे) ने रामपुरे वे राव गोपालसि यो उसके पुत्र रलप्षिह के विश्द 
सहायता दी थी । रतनभिह बाद में सारगपुर बे पास लडाई में मारा गया था। 
गोपालसिह ने मद्दाराणा वी सेना वी सहायता से रामपुरे पर कब्जा पर तिवा! 
गोपालमिह, उसके पोते सग्रामसिह तथा उसये सरदारो ने महाराणा वो वि का 
]774, भाद्रपद सुदि 2 (27 अगस्त, 7।7 ई ) को एक इक्रासनामा नि 
दिया, जिसके अनुसार रामपुरे का कुछ हिस्सा गोपालपतिह के पास रखा गया, शेष भाग 
भेवाड में मिला लिया गया और गोपालसिह ने महाराणा के अधीन रहकर दूसरे सर* 
दारो की भाति नौकरी करना स्वीशार क्या । ? 


रामपुरा तथा देवलिया, बासदाडा और डू'गरपुर पर सैनिक आपरमण में 
धाणेराव ठाड्र प्रतार्पप्तिह शामिल थे । राव गोतालसिह (रामपुरा वा) के इकरारः 
नामे वी वार्ता में ठादुर प्रतापसिह ने भाग लिया था। जो अन्य प्रमुख सरदार 
इम सैनिक अभिषान तथा रामपुरा ये इक्शरनामे मे शरीक थे, वे हैं-राठोड 
दुर्गादास, रावत देवभाण, रावत संग्रार्माप्तह, भाला कल्याण, भाला अमैर्तिह, 
शवतावत जैतसिंह, राव रघुनाथसिह, राणावत सप्राम्तह, राणावत बीतिपसिंह रावत 


न मनन 
बादशाह फ्रं प्शियर वा कृपापात् वन गया था। विह्ारीदास पचोली को 


बाद मे मेवाड़ राज्य का दीवान बनाया गया | ; 


विस. 769 (72 ई ) में बाहदशाह वे मरने पर बादशाह फ्श्जं 
शियर ने गद्दी पर बैठते ही हिरुस्तान के राजाओं का पक्ष प्राप्त करने के लिये 
जजिया मांफ कर दिया। उम्र समय सैयद बन्धुओं ने अपनी शक्ति बढाने 
के लिपे मेवाड से अच्छा सबध बनाया और भेवाड से निकले हुए तमाम, 
परगने पुर, माइल आदि भी बहाल करा किये। बाद में जब मक्का कक 
हाकिम के लिखने पर बादशाह ने जजिया पुन जारो किया तो मुल्क मे 
पुन फसाद फंदा हो गया और फर्देखशियर कद होवर भारा सया। उसके 


स्थान पर रफीउदुदरजात बादशाह बनाया गया, 
माफ किया । 


+ बीर विनोद, भाग 2, पृ० 963 


जिसने पुन जजिया 


2 वीर विनोद भाग 2, पु 957-96] 


मर 


दैवीरिह, रावत देसरीप्रिह, राणावत रतर्तामह, वस्तातिह, शक्‍्तावत खुशाल प्विह 


डच्या मनोहरमिह रावत हमीरतिंह, रावत सारगदेव, रावत प्रथीसिद; 
राव विक्मादिय आदि।! महाराणा मे रामपुरा का जो हिस्ता खासा में 
पिगाया था उसके प्रदस्ध के लिये ठाकुर राठोड दुर्गादास को नियत क्या 


मालवे की तरफ के पठानो (झहेला)४ ते इस समय मदसौर जिले में बडा 
भपद्रद भवाया और चहँत से लीगो को कैद कर लिया। महाराणा से अपने 
दास के उससे लड़ने के लिये भेजा | ठाकुर प्रतापसह भी अपने सैतिक 


सर उसमें शरीक हुए। मेवाड़ी सेना ने पठानों को बुरी तरह परास्त कर 
मार भगाया। 


इस लडाई में कानोड का रावत सारगदेव बुरी तरह से घायल 
हुआ ॥३ 


“दाराणा वे साथ धाणेराव दे सवधों मे सुधार के लिये घायेराव ठाकुर 
प्रतापाततिह ने निरत्तर प्रयास क्या । उन्होंने महाराणा वे! दरवार में अपने ठिकाने 
एवं परिवार की थ्रत्तिष् एवं गौरव को पुन वाबम किया और महाराणा 
संप्राममिह ने ठाजुर प्रतापसिह और उनके परिवार थी सेवाओं को पूरी तरह 
मान्यता दी। महाराणा बे दरवार मे ठाकुर प्रतापसिह को जो बैठक प्राप्त धो, 
उसमे इस बात या पता चल जाता है। मद्गारात्रा सग्रामसिह (दूसरे) दे 


भेमय वे दशहरे दरबार के चित्रपट के लेख में दरवार मे शामिल सरदारों का 
उन्पेय् है, जो इस भाति है- 


“महाराजाधिराज मद्दाराणा श्री सम्रा्मोस्तहजी दसरावा रे दिन खेजड़ी पुजे 
जदारों भाव दरीयाने वेझा, जीमणी बाजू रा ठाकुर थी जी 'री पराजती-- राव 
गापानसिहजी, राज पीरतमिहजी, रावत देवभाणजी, रावत केसरीसिहजी, रावत 
राप्राममिहजी, रावत प्रयी्िद जी, माता अज्जोजी, रावत सारगदेवजी, अखेराम 
शपीनाथात ९ डावी बाजूया ठावुर्य रो साथ बैठा- रावत विसनसिदजी 


+-+-++- 
4 बही। 
2 





शम्रपुरे के रार ग्रोप्रा्तासद के साथ हुए इवरारनामे में शक्त शर्ते यह भी 
थो कि यह्दू रद्ेते पदाना को अपने यहा नहीं रखेंगे $ 


गौ हो$ ओभा-उदयपुर राज्य का इतिहास भाग-2, बृ> 65 


पादेराप ढाजुर धागिताप के द्विदीय पुत्र दया ठाबुर प्रवापभिह के चाचा । 


"; 


बांसवाला (वासवाडा) वालो, रावत रामासहजी (डू गरपुर बाते), शव ब्तिहजी 
[बेदलेवाला) राठोड प्रतार्पप्तहजी (पराणेराब चाला) रावत देदीछिहजी (देगू 
बाला) भातो बल्याणजो, महाराज दलसिहडी, सहारशज उमेदामिटजी, डोडिया 
मनोहर्रासिहुजी, कु वर जगतसमिहजी ..7 


सगभभग सात वर्ष त़ब' धाणेराव का शासन बरने के पश्चात ठाईर प्रताप" 
सिह (दूसरे) वि, से 777 (720 ई ) भें परणौर सिधारे।॥ उनके एप पुत्र 
परदर्मास्ह थे, जो उसके याद घाणेसव के स्वामी हुए ॥ 


ठाबुर प्रतापसिह धोर, वीर एवं बुद्धिमान व्यति थे । वे कुशल योद्धा तथा 
बलशालोी पुरुष थे। उन्होने अपने प्रुवंजों की गौरवशाली शो परमपण 
को व।पस रुदा और मेवाष्ट बे दरबार मे अपने दश को ध्राप्त परम्परागत पद 
प्रतिष्ठा को पुत कायम क्या । उन्होंने अपने पूर्व शासकों वी भाति अपने यहा 
विद्वानों एवं ज्ञानियों को आश्रय देने की परम्परा वो वायम रखा। उत्लेख 
मिलता टै कि ठाकुर भ्रतापतिह के आदेश से भट्टार। शोभजी फै शिष्य बाणारस 
मगराज ने महाभारत के गदापवे की वि स 773 में घाणेराव में प्रतिलिपि 
बी ॥ई 


कजज-+-_-+++_..तह0.न्‍.नन्‍.....- 
]. दखो चीर विनोद, भाग 2, पृ 977-78 


5 


सन 


प्रसिद्ध है कि एवं बार महाराणा सप्रामसिह (द्वितोष) ने ठाबुर यूरतसिह को 
उदयपुर मे दशहरे के अदसर पर एक वलिप्ठ एवं भदोन्‍्नत भहिप को तलवार 
से एक ही वारम बतिदात करने वी आज्ञा दी ! घाणेराब की ख्यात में 
लिया है कि ठाकुर सूरतघ्तिह ठिगएणे कद के थे और महिप बलिप्ठ एवं यडा ' 
था तथा उसके गले मे लोहे की सलाकें लगा दी थी जिसप्त तलवार का बार 
सहज में नहीं ही सकता था। इसलिये उन्होन कु वर प्रतापस्तिह वो महिष 
का वय करने का सह्ेत किपा। कु वर प्रतार्पसिह तकाल ही तलवार निकाल 
कर आगे आये और एक ही वार मे महिप के दो टुवडे कर दिये । करा जाता 


है कि मद्वाराणा ने उसके बाद भविष्य में प्रथम बर्य वेसरदारों से बलिदान 
कराने की प्रथा समाप्त कर दी । 


'समाप्तश्चाय॑ गदापदंमिति' ॥सदत 773 बर्षे प्रथम ज्येप्ठ बदि 6 शनो ॥॥ 
भहाराजाधिराज मह्दाराजा श्री प्रतापतिंघजी लिखायत पुस्तक मद ] भटुटा- 
रिका क्री सोभाजी शिष्य वाणारस नगराज लिख ४; 


ते। थी घनवरपुर मध्ये। 


ठाकुर प्मसिंह 


वि स० 777 (720 ई०) में ठाकुर पद्मसिह घाणेराव कौ गद्दी पर 
(ठे । ऐसा भाना जाता है कि गद्दी पर बैठने के समय वे अत्पायु के थे और अपने 
पता के एक मात्र पुत्र थे ।१ 


ऊपर कहाजा चुका है कि ठाकुर गोपीनाथ के समय मे जोवपुर के 
पहाराजा जसवन्तर्सिह्‌ की मृत्यु के बाद उनके पुक्ष अजीतसह और राजपरिवार 
रो भीषण संकट के समय घाणेराव मे शरण दी गई और राजमिहासन सहित 
राज्य की एवं राजपरिवार की सारी वहुमूल्य सम्पति को घाणेराब मे सुरक्षित 
रा गया धा। धाणेराव ठाकुर के जोधपुर महाराजा के साथ सबंध अत्यन्त 
स्नेहपूर्ण एवं विश्वसनीय चले आ रहे थे। घाणेराव ठाकुर मेवार-मारबाड 
के बीच मैद्नीपृर्ण सवधो के लिये कडी का काम करते रहे थे और वे मेवाड वी 
पश्चिमी पर्वतीय सरहद बी रक्षा करने वाले सेवाड के सामत्रो भ सर्वाधिक 
विश्वसनीय सरदार रहे । इससे घाणेराव ठाकुर का भेवाड के राजदरवार में सदैय 
महत्वपूर्ण स्थान रहा । महाराणा अमरप्तिह (दूसरे) द्वारा की गई कठोर 
कार्यवाही से निश्चय ही उनकी स्थिति को वडा आधात लगा किस्तु महाराणा 
सग्रामसिह (दूसरे) के काल में सम्बंध पुनः सामान्य एवं प्रूेंवत हो ,गये । 
विन्तु इसमे कोई सन्देह नही है कि घाणेराव ठिकाने की स्थिति मेवाड और 
भारगरड राज्णो की सरहद पर होने तथा भारणाड के महाराज से वाणेराव 
कि अल २२% ५2927: 42762 62०:6 42:22: 4 44060: 42:644%:2%%0/% 78] 
! ठाकुर प्रतापतिह (दूसरे) वंडी आयु में धाणेराव के स्वामी हुए थे और 

उन्होंने खगभय सात वर्षों तब ही शासन क्या। यह सम्भव है वि 


पद्मसिह्‌ से बई उनके और पुत्र रहे हो, जो अपने विता के जीवन बाल 
में चल बसे हो। 


ब्द 


टापुर के निववट बे संयध होने से मेशाड राजदरपार में घाणेराव ठजुर गे विशेष्री 
और ईर्पायु लोग उनत्रे विस्द्ध शया-आशवा वा वातावरण बताने रहते प। 


जोधपुर राज्य रे महाराजा जी अधियाश यहुमृल्य सम्पत्ति, जिममे सोने, 
चादी वा सामात, सिहासा, हाथी के गहने, वधड़ा वी सु, वर्तन>यासन आदि 
से अभी भी घारेशव ठागुर के पास सुरक्षित पड़ो हुई थी, जिसरी ग्रुगर 
आतक्रसणा वे कान में पर्यतीय (सरे) भाग के उत्तें जागीर याव कहूजे मे 
सुरक्षित रपा गया था।' गहाराजा अजीतर्तिह में जीवन पाल में आवश्यवता- 
नुप्तार सामान ले जाते और लाते रहे विन्‍तु अधिराण बहुमूय सम्पति यहास 
चही हटाई गई बयोदि तय तक अआआयरत राजनैतिय उथल-पु्थार कों कारण 
जोधपुर उनमे लियेपूर्णत गुरक्षित नहीं हुआ था, यद्यपि वि० रा० 765 
(708 ई०) मे महाराजा अजीतसिह का जोधपुर पर पूर्ण अधिकार हो गया था । 
वि० स० [780 (723 ई०) में अपनी मृत्यु में कुछ महिनों पहिले महाराज्य 
अजीत ने स्वर्ण राजसिहागन एवं बहुमूत्य बपड़ी सहित बई बस्तुए पाणेराव 
से मगवाई।" फिर भी बहुत वस्तुएं बहा पड़ी रहो। वि० स० [78 वी 
सावन सुदि 8 (7 जुताई 24 ई०) यो मद्गाराजा अजीतसिह वी उसके 
छाटे पुत्र बनातिह द्वारा हत्यावर देने पर कु बर अभयत्तिह मारवाड में 
महाराजा बने॥ उस समय महाराजा अजीतसिह्‌ वे अन्य पुत्र आनन्दर्सिह 
आत्म-रक्षा की दृष्टि स अपने छोटे भ्राता उिभोर॑तसिह और रायसिह को लेबर 
घाणराब पहुच। रायपुर, सेरवा आदि में सरदार भी छझनते साथ थे। 
जानन्दसिह ने उप्त समय घागे राव ठाजुर से राजपरिवार वी उपरोक्त सुरक्षित सम्पत्ति 
की मांग की) भगई और यूनजरारी से बचने ये लिय ठाबुर परदमसिह 
ने उसमें से एक लाख रुपयो वी वस्तुए देदर उनको शान्त किया और घाणेराव 
से विदा क्रिया। मद्गाराजा अमर्यास्तिह्‌ृ को आनदर्सिहू और उतरे भाईयों के 
घाणेराव की ओर जाने की सूचना मिलने पर उन्होंने ठाकुर परुम्तित को लिखा 
वि'थे उनको दिलासा देरर वही रखें और आग नदो जाते देवें, उनका दरबार, 





] प्रातीव पत्चाबजी से ज्ञात होता हैं कि मेवाड वो महाराणा क्री व्यवस्था पे 


अन्‍्नर्गव मारबाड राज्य की बहुमूल्य वस्तुए धाणेराव ठादुर की सुरक्षा 
में रखी गई थी। एस पत्र मे महाराणा ने अधिक सुरक्षा वी दृष्टि से 
इन वस्तुओं की कड्ू जा गाव ले जाने के लिये धाणेराव ठावुर को लिया था ) 

2 वि० स० 780, फॉल्युत सुदि 9 का ठाहुर पर्ममिह के माम महाराजा 
अजीतप्तिंह वा पत्र (घाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज) । 


घ९ 


के आदमियो के साय वापस जोयपुर भिजाएईँ, तथा द्वार वी सम्पति छा पुरा 
जाता रखें ।! प्रहाराणा स््रामतिह ने भी ठावुर परदुर्मासचह को एक पर्वानां 
भेजकर निशा हि आनस्दरधिह को जोधपुर महाराजा वी सम्पति नरीं लेने देवे तथा 
गोडवाड के हाकिम की सहायता लेरर उसको मेवाड़ की भूमि से बाहर निवास 
देवें।१ बाद में महाराजा अम्यमिह ने राज्य वी झेप सम्पति धाणेराव हे लाने 
के लिये वि० स० ]782 ।725 ई०) मे ठावुर पदूर्मामह के नाम पत्न लिखकर 
पोतदार रूपचन्द और भडारी वर्धमान को घाणेराव भेजा | महाराणा सम्रामसिह 


का भी परवाना सामान देने हेतु पहुंचा ।2 ठाकुर पर्मासह ने सारी बस्तुए 
उनके साथ जोधपुर पहुचा दी । 


इधर दि० स० 776 (]79 ई०) मे मुगल बादशाह पर्रुखशियर वी 
सैयद बस्घुओं हारा हत्या कर दो गई और उन्होन रपी उहरजात और रफीउद्दाला घो 
तमग, बादशाह बनाया, किन्तु वे थोड़े थोढे समय मही चल वस्ते। फिर 
उन्होने मोहम्मद शह्ट वो ]8 सितम्बर, 79£० को दि/ली के सस्त पर बिटाया 
उसने सैयद बन्धुओं को मरवा डाला चू कि जोधपुर महाराजा बर्जग्तसिद 
सैयद बन्धुओ के सहयोगी थे, वादशाह ने उनको भी भरवाने वी तैयारी बी | उस 
भमय अन्य राढोड सरदार महाराजा की सहायता वे लिये उनके पास पहुच गये । 
धाणेराव ठावुर से महाराणा वे मधुर सम्बंध रहने से उस समय ठाकुर पदूमधिह के 
चाचा शिवर्सिह जमीयत लेकर महाराजा के दल में सम्मिलित हुए ।६ महाराजा 
ने बादशाह के पठयन्त्र को विफल कर दिया और उसके विश्वसनीय सरदार नाहर 





! घाण्ेराव टिकाने के प्राचीन दस्तावेज $ रुपया लाख भरपाया वी मद्गाराजा 
आनर्न्दातहुजी की रसीद + महाराजा अभयसिह वा ठाकुर पदुममिह को पतन्च । 
महाराणा सग्रार्मसह के वि० ख० ]78।, भायोम वदि 7 तथा आसीडज 
सुदि 8 के परवाने । 
वही । महाराजा अभर्यासिह के वि० ख० 782 के सगसर सुदि 8 एवं फाट्गुन 
वदि 2 के पत्र 
जोधपुर महाराजा और घागेराव ठाकुर के बीच अच्छे सम्बन्धी या पता दस 
बान से भी चलता है कि वि० ० 779 में महाराजा अजीतसिह ने 
घाणेराव वे व्यापारियों को मारवाड में व्यापार करने करे दृष्टि से विशेष 
सुविधाएँ प्रदान वी थी । महाराजा अभयसिह ने मगसर वदि 2 वि० स» 
]782 को एक परवाद्र जारी कर हब सुविधाओं को कायम रखने फा 
आदेश दिया ॥ 


2 


९० 


पाँ को मारकर और उसवा शिविर लूगबर जोधपुर लोद आये। ग्रह घढना 
वि० स॒० 779 (722 ई०) में हु ।! 


गौडवाद के अधिराश नियामी मीणे है और वे प्रायः चोरी-इरती आदि 
विया करे थे । विं० स॑० !779(722 ई०) में गोडदाड परगने में भीणों ने 
अधिक उपद्व पड़ा विया। अभी ठावुर पदुमसिह अरपायु में थे। मीणों के 
उपड्व कौ शात बरने व्‌ लिये महाराजा सग्रामगिट से आमेट थे रावत पृथ्वीमिंह 
चूण्डाबत तथा पचोती हरिसिद वो नियुक्त बर गोडवाड भेजा और ठाबुर पदुमसिह 
को परवाना भेजकर लिखा वि थे दोनों अधिरारियों से सहयोग परें, अपने पट्टे में 
शाच्ति बरायें और उनरी मदद ये जिये आवश्यरतानुमार जमीयत भेजें ।? ठाइुर 
परदुर्मामह ने अपनी जागीर के यावी तथा गोडवाड में मौणो वो दयाने की वार्पवाही 
में पूरी सहायता प्रदाव वी, जिससे थोड़े ही समय में भोडवाड में पूरी तरह 
शा ति हो गई । 


ण्येष्ठ कुबर अभयसिह्द के सिउने से वुचर बस्‍्तसिंह द्वारा अपने विता महा- 
राजा अजीव्सिह का वध वरत तया अभयभिह वे जोधपुर वा महाराजा बनने वे 
बारण मारवाढ़ वे बुत से सरदार अप्रसान्न होतर उसके भाई आनन्द्सिह्‌ और 'राय- 
मिह से जा मिले थे। इसमें जैतावत, कुम्तावत और उदावत राठोड मुख्य थे। घाणे- 
राव से माल लेकर जर आततर्दामहू और उनके भाई मेवांड की सीमा (धाणेराव) 
को छोटकर मारबाड में उत्पात करने लगे, उम समय क्शोरसिह तो अपने मनिहाल 
जैसलमेर चता गया और दोनो भाईयो ने अन्य सरदारों बे साथ मिलकर सोजत, 
जैनारण आदि परगनो पर अधिकार बर जिया और मुल्क को लूटने लगे+ | उनको 





3 घाणेराव ठित्राने के प्राचीन दस्तावेज $ | 
रेऊ - मारवाड राज्य का इतिहाय, भाग , पृ० 324 
रुपातों में लिखा है कि महाराजा वे क्मेंचारी थानसह भण्डारी और राठोड 


शिवसिह ने बातचीत के लिये नाहरखा के डेरे मे गये और उसको और उसके. 
भाई दिलावरडा को मार डाला3 


घायेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज | विग्स० 779, भादवा सुदि 4 का 
महाराणा सम्रार्मापह का परवान ६ 


गो ही ओमा-उदयधुर राज्य का इतिहास-भाग 2, पृ 67 
(३ 8, शक्षाएवा--!३छढय 3200 [86 रैचशगा॥43, ९. 26 


९१ 


दवाने के लिये महाराजा अवयप्तिह के भाई राजाधिराज वख्तसिह और भडारी 
अनोपमिद ने महाराणा सप्रार्माहिह से सहायता के लिये मिविदन किया । इस पर महा- 
राणा ने गोडवाड के प्रयस्ध के लिये माह टेकचन्द को नियुक्त क्रिया और वि. स. 
784 (727 ई ) में ठाकुर पद्म्तिह को नाम परवाना भिजवाकर आदेश दिया 
हि वे अपनी जमीयत लेकर साह टेक्चन्द के पास पहु चे और राजाधिराज वर््तामह 
और भडारी अनोपसिह को आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता देवें ।7 ठाबुर 
पदूमहिर जमीयत लेकर राजाधिराज व्मत्तिह्‌ वी सेवा ते साथ शामिल हुए | इस 
अभियान मे मेवाड की सेना का नेतृत्व ठाकुर पद्मासिह ने क्या । उस समय मेवाड 
की मेन पे घाणेराब जमीयत के सैनिकों के अलावा पाच सौ सवार अतिरिक्त थे 7 
माखाड़ और मेवाड वी सम्मिलित सेना वे आन्मण से आनन्दसिह और उनके सह- 
योगियो ने मारकाड से निकल कर ईंडर पर जाकर अधिकार कर लिया जो वादशाह 
ने महाराजा अभ्यर्िह को दिया था । अवधर का लाभ उठाकर महाराणा में महा- 
रे सह से समभौता करके स्वयं ईडर पर अधिकार कर लिया ।% 








पत्र साम्राज्य के पतन और छिनन भिन्‍न होते के साथ ही मराठा शवित वा 
ते बहता गया और वे मध्य और उत्तर भारत की ओर अपने पैर पसारने लगे थे 


॥। इधर मराठे गुजरात और मालवा से आगे वढकर राजपूताना के नरेशो 
ऐ बहनी ओर मिलाने का प्रयास करने लगे। विस 7८] (724 ६) मे 

से उत्तर की ओर मेवाड वी सरहद की तरफ मराठो वो बढाव वा खतरा 
टरआ ।४ भद्दाराधा ने मराठो के आसंन्न खतरे के मुतावते बे लिये अपने सलाह- 








घाणेराव ठिकाने के दस्त वेज ] वि स॒ 784, आसोज बदि 3 का महाराणा 
सप्राममिह बा परवाना । जयपुर के मदाजारा सवाई जयमिह ने महाराणा को 
मगमर वदि 8, वि से 78] को पद्च भेजवर महाराजा अमप्रतिह वी सह 
यता थे लिये लिया था 3 

2. बही। 


3. गो, ही. ओमा-उद्यपुर राज्य दा इतिदास भाव 2, पृ 68 


4. महाराणा संग्राममिह वा महाराजा सवाई जर्यामिद््‌ रे नाम फगेता, वि स, 
]78।, पो यदि 5 ॥ 


शव 


आपसी हईपा एवं अपने अलग-अराग स्वार्यों वे कारण इस सम्मेवत वा कोई परिणम 
मह्दी निकला । जयपुर वे महाराजा जयमिह ने तो वि, स 793 (736 ई) ओ 
मराठा सरदार बाजीराव पेशवा से अवग सन्धि करके उसरो मालवें शी नायव मूरईद- 
दारी दे दी | इसके कुछ सम्य बाद ही पेशवा बाजीराव मेवाइ आाया और गहाराणा 
से बतौर खिराज पांच ताख रपये लेजर यया ।7 


दिस !790 (733 ६) में सरहदी भगड़े वो लेकर जोधपुर और 
गोवानेर राज्यो के वीच लडार्द हो गई । हुरडा सम्मेलन से उनके शल्रुतापू्ण सव्धी 
में कोई फर्क नहीं आया। वि से 796 (739 ई ) में जोधपुर महाराजा अभमः 
हित मे बीरानेर पर चटाई कर दी । जमपुर के मझराजा जयमिह न हुरडां सम्मेलत 
के मिर्यों का हवासा देते हुए महाराजा अभर्यामिह यो कार्यवाही नहीं बरतने बो 
तिखा । किन्तु जोधपुर महाराजा ने उदती बात वहीं मानी । इस पर मद्दाराना 
जयसिंह ने अपनी सेना जोधपुर पर भेज दी । उ'हाते महाराणा वो भी सद्यता 
ज्ैजने के लिये लिपा। दघर महाराजा अभयप्तिह ने घाणेराव ठाकुर के राध अपने 
निबट सबंधा को ध्यान में रखते हुए ठाकुर पदर्मासह को लिखा था जि वे अपनी 
जमीयत लेकर उनवी सेना मे आ मिले ।7 जोधपुर के महाराजा द्वारा महाराणा 
एक सामन्‍्त को इस तरह व सीधा परवाना भेजना उचित नहीं था। उससे मेवा३ 
दरबार में धाणराव ठाकुर के विये सदेहास्पद स्थिति बने यई । उन दिनो महाराण 
के कुबर प्रतापसिह के जोधपुर के स्वर्गीय महाराजा अजीर्तामिह की राजबुमाए 
सौभाग्यकु वरी के साथ विवाद की तैयारी चल रही थी। महाराजा भभयपसतिह 6 
बीकानेर का घेरा डाले हुए थे और इधर जोधपुर भ यह विवाह सम्सस्त हुआ, जिसे 
घाणेराव ठाठुर पद्मसिह शरीक हुए। जब विवाह हो रहा था, उस समय ही जयपु 
की सेनाओं के जोधपुर वी ओर बढने के समाचार मित्रे । कुबेर प्रतापत्तिह दारकु 
पद्भसह को जोधपुर मे छांड कर उदयपुर आये और महाराणा को स्थिति से अब 
गत कराया । तव महाराणा जगतर्धिह ने ठाकुर पद्मसिह के नाम परवाता भेजर 
भाज्ञा दी कि महाराजा जयसिंह्‌ की सेना के आने पर दीच म पड़कर दोनो राजा 





॥ बही ४ 


2 धाणेराव ठिवले ने प्राचीन दस्तावेज ॥ वि से 796, भादवा ददि ।! व 
महाराजा अभर्याहैह का ठाकुर पद्मस्िह के नाम परवाना । “थी दस्वार 


साथ घरमो छो। सारी वाता ताखर राखजो ने धणी जमीयत लेने सीताव * 
इजुर आवजो, हुकम दे :7 


3] 


महाराणा अमयतिह के साथ घायेराव ठाठुर पद्मर्सिह है इस प्रकार हे विक्ट 
सदध स्थावित हो जाने से महाराणा जगतसिह वे मन में सदेह उत्पन्न हो गया । वैसे 
भी महाराणा जगतर्धिह सतुलित एवं धीर प्रदर्ति ने शासक नहीं थे और पूरी तरह 
सोचे विचारे विना तकाल कार्यवादी कर बैठते थे । उनको विचार हुआ वि ठाडुर 
पद्म महाराजा अभयक्तिह से मिलयर वही मोडवाड़ को मारवाड में नहीं मिला 
दे | इसलिये उनको मार डालने वी योजना बनाई गई वि.स 799 (732 ६) 
में जब दशहूरे की नौतरी पर घाणेराव ठाकुर मद्दाराणा के पास उदयपुर आये तो 
घाणेराव पर अधिकार करने के लिये महाराणा न सेना भेज दो और उदयपुर में 
मराणेराव की हवेली पर घेरा डाल दिया गया ।  दिसी भी प्रकार की पारस्परिक 
मातचीत नही बी गई । भरत ठाबुर अपने भाई कीतिधिह सहित हवेली से बाहर 
आकर अपने 33 आदमियो सहित महाराणा की सेना से लड़ते हुए मारे गये। 
धाणेराद में महाराणा की सेना पहु चने पर वाणमा तालाब थे निकट पाणेराव और 
मेवाड़ की सैनिकी हे बीच लडाई हुई, जिसमे घाणेराव कुंवर क्शिनसिह भी मारे 
गये और घाणेराद पर महाराणा वी सेना का अधिकार हो गया ।उस समय पाणेराव 
में उपस्थित वहाँ के सरदार एवं ठिकाने वे वर्म घारी कुवर किशनर्सिह के अल्पवयस्क 


मालक धोरभदेव तथा जनाने आदि को लेबर वहा से नियल गये, जिनको घणला के 
ठाकुर ने अपने यहा बडे य्लपूर्ववा रखा |? 





] बही। 


घाणेराव ठावुर पद्म के उदयपुर भ लठकर मारे जाने वे सप्रध में कतिपय 
प्राचीन डिंगल गीत मिलते है (देखें साहित्य सस्थान उदयपुर डिगल गीत सग्रह 
386, 387, 388) उनमे से एक गोत की पक्तिया इस भाति है-- 


जाला पड धमत्र भ॑वालाँ नी इस, 
राण जगौ कक्‍मधजी सर रूढ़ ॥ 
भार पडेत पदम नह भागौं, 
दयाराम खग वायो दूढ हर) 


ऊँ घोम अराबवा आातस, 
खेल दल सबले लूविया खूर॥ 
पातल तणा सौहर उदिषापुर, 
सुत आसट लियो, बहयूर ॥2॥ 


श््छ 


। ठाकुर पमश्निह ने लगभग बाईस वर्षों तक घाणेराव ठिक़ान वा शासन 
गैया। वे धीर, गम्भीर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होने अपती बुद्धिमानी 
और चतुराई से नकेवल मेवाड़ दरबार मे अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि की अपितु 
उन्होंने जोधपुर महाराजा से वडा सम्मान प्राप्त क्या । उन्होने जोधपुर और 


मे महारजाओ वे वोच सन्धि कराने मे भी अपनी कुशलता वा परिचय 
दिया । 


वे एक अच्छे शासक थे। उन्होने अपने ठिकाने म मीणों आदि उत्पाती 
लोगा वा दमन कर शान्ति और व्यवस्था कापम रखी, जिससे जागीर के प्रजाजनो 
नी खुशहाली बनी रही। गुणी, ज्ञानी और विद्वान उनका प्रश्नय प्राप्त करते रहे । 


उत्पेष मित्रता हैकि वि स 788 में वाणारस नागराज ने ठाकुर पद्म्सिह के 
भादेश से मडन यूत्रधार इृत राजवत्लभ' की प्रतिलिपि तैयार बी ।८ वि. स 790 
नम > ला जनक 37 आम 07 37% अपन 3 22 

भासल क्मध लूण उजवाले, 

बिसियो नहीं वदे चहु खूट। 

राजा पदम पातरण रफ्तिया, 

वर अपछर वसिया बैकूठ ॥3॥0 


वर्तमान साठोगा रावत उदयप्लिह के कथनानुसार इस घटना वे सवध में 
यह बात चली आती है कि जब कुवर प्रतापतिह को यू दी के महाराव बुधर्सिह्‌ 
फन्या के साथ शादी के लिये महाराणा जगतर्सिह ने वारात भेजी उस समय 
घाणेराव ठाकुर परद्मासह और सादीदा रावत किशनावत रोडसिंह (जिनको इन 
महाराणा न साटोला की जामीर प्रदान की थी) को बारात षथें साथ फौज 
मुमाहिद बनाकर भेजा था और यह्‌ हिदायत दी थी कि यू दी से लौटते समय वे 
कुवर की शादी लावा (सरदारगढ) ठाकुर डोडिया सरदारसिह (जितकों इन 
महाराणा ने लावा की जागीर प्रदान वी थी)की कन्या क साथ भी शादी कराके 
लाथें किन्तु घाणेराव ठाकुर और साटोला रावत दोनो को दूसरा सवध पसन्द 
नही होने के कारण बू दी विवाह सम्पन कराके सीधे लौट आये । इससे उनको 
मद्दाराणा का कोप भाजन बनना पडा ॥ साटोला रावत रोडसिह ने अपने प्राण- 
बचाने क लिये वडी पाल थी ओर से भागवर यू दी जाकर शरण ली 
शाप्रा विप्रउदयपुर, ग्रन्याग 562॥ “इति श्री वास्तूास्ते राज 
वत्लप मण्डनेन विरचित । सबत्‌ 788 वर्ष कातिकः वदि 3 रवे! 
लिछित वाणारस नगा॥ श्री घाणापुर मध्ये ॥ महाराजाधिराज मद्दाराज 
श्री 5 थी पद्मसिघजो लियावत ॥ शुभ भवत 


क 


0 ः 


भे नागराज के शिष्य रुपजी ने घाणेराव में 'वास्तुवार! वो टीका रद्दवित तथा शुवन 
दीपक की बालावयोघ सहित प्रतिलिपिया तैयार वी थी । 


ठावुर प्म्तिह के चार पुत्र, रिशवस्तिह, विशनमिह, मार्यामद और 
खुमाणसिह हुए ।२ 





2 घापेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज | 
है 





ठाकुर वीरमदेव 


ठाकुर परुमश्िह के ज्येप्ठ छु वर क्िशनसिह मेवाड के सैनिरो द्वारा घाणेराव 
पर बबजा करते समय मारे गये थे। उस समय क्शि्नासिह के पुत्र वीरमदेव 
मे मात के के। चाणेरावका राजपरिवार वहा से निकल बर धणला चला 
"बा, जहा बालक वीरमदेव का पालनन्पोषण होने लगा। इधर धाणेराव पर 
हैरेकार्यवाद़ी है बुछ समय बाद धाणेराव परिवार के शुमचितकों द्वारा महाराणा 
पैगततिह के सम्मुख ठाकुर परदर्गामह के सबंध मे सही बातें प्रस्तुत की गई, जिन 
पर महाराणा ने विचार क्या और ठादुर पदर्मासिह का निरपराध होता प्रमाणित 
हैआ। इस पर महाराणा ने घाणेराव ठिगाना पुन ठाकुर पदुर्मासह के उत्तरा- 
धिकारी वीरमदेव वो प्रदान करने का निर्णय लेकर वि से 800, आवोज 
सूदि 5 ((2 सितम्बर 743 ई ) को परवाना जारी किया ।” ठाकुर वीरमदेव 
+ धाणेराव पहु च कर पट्टे के अधियापर हासित्र करने दो लिय्रे लिया गया। 
घू हि बीरमदेव थालक थे इसलिये चार प्रतिष्दित सरदारों सीसोद के अज्जु न्तिह 
कैंशरीप्षिहो।, बु अर लालसिहद राघोदेओत, दु बर साईदास जैमिहोत, कुवरनाथ 
शमुपझ्िहोत को उतर लिवाने वे लिये परवाना देकर भेजा | इसके साथ ही 
भाणेराव ठिकाने से पहिले वी भाति व्यवस्था बरने और ठाजुर वी बाल्यावस्था 
मे दियाने में सुप्रयन्ध वी दृष्टि से कार्यवाही वी गदँ॥ सेवाड दरबार से अवग 

आई अर 8 जग पक कक 2528 





) धाणेरय डिराने के प्राचीन दस्तावेज । 'धघाणोरा से पट्टो याहें मया हुआ है 
सो जमा घ्रातर दाये हजूर आवजो सो थारी मेरमरजाद सदामद पद्ेवी रही है 
जणी प्रमाणे हुश॒म है सो रहेगी। प्रवानयी शांद्‌ रुपो चेतादत ॥ संदत 800 
थर्षे आसोज सुद्दि 5 


२ वही! 





बू०० 


असग परवाने जारो बर$ घाणेराव ठिवाने वी जब्ती के समय जिन लोगोंगो 
ठिकाने के गाव आदि गये थे, उनयो ठाबुर बीरमदेव को वापस लौटने है 
तथा घाणेराव ठावूर वे नजदीकी रिश्तेदारों और ठियाने यो राजपरूतों, कामगरो 
भादि की सदा वी भाति ठाठर वीरमदेव थी चाकरी देते रहने, राज्याधिरार 
वे समय में घाणेराव ठियाने की कोई वस्तुए गई हो उनकी सूची बताने और 
घाणेशव बी उठ्न्तरी समय राज्य में जो रपम सी गई उसको यापत्त दिये जाने 
आदि ने आदेश किये गये। केलवाड़ के हाविम खब्मीपास वो लिणा गयारि 
पहिल की भाति घाणेराव वी नाल (देसूरी को नाल) थी चौकी वा अधिवार 
घाणेयव ठाकुर को वापस लौटाया जाय ।? ब्रुछ महिनो बाद ठावुर के वाल्यकीत 
में ठिकाने वी सुप्रवस्ध वे लिये राठोड न्रसिह सावलदासोत को राज्य वी ओर 
से अधिवारी नियुक्त क्या गया ।४ घाणेराव ठिकाने वी जो जमीन, बीड आदि 
खाससे के प्रबन्ध में ले ली गई थी उतको वापस लौटा दिया गया। राज्य वी ओर 
से धाणेराव बे सडलाकड की राशि पहिले की भाति कायम रखी गई ।* 


विस 800 (!743 ई) में जयपुर वे महाराजा सवाई जयमिहवाी 
देहान्त ही गया और उनत्रे ज्येप्ठ कु वर ईश्वरीसिह जयपुर वी गद्दी पर बैठे । इस 
बात से मद्वाराणा जगतर्सिह अप्रसन्‍्तर हुए बयोकि वि स 765 (708 ई ) 


जज 


4. बही। 


2. वही । राठोड पहाइसिह वो आदेश दिया गया कि धाणेराव पट्टे के तीन थाः 
राणी, ग्रुआडो और देवली, जो उसको दिये गये थे, उत पर ठाकुर वीरमदेव व 
अमल करा देवे ! 


3 बहीं।बि स 800, मगसर सुदि 5 वा परवाना । 


4 बहीा। विस 80, श्रावण सुदि ]2 का मद्वाराणा जगत्सिह छा 'राठो 
छत्वसिट सावलदासोत के नाम का परवाना---/राठोड वीरभदेव कौ सनसीधो 
बालक है जतर थे दरवार री साधन तथा ईणा रा भाई-बैटा कामदारा है दस्तु 


माफ चलावा रो जतन रायजो ने अणा री अरज़ हीय सो हजूर मातम बीज 
प्रवानगी ब्यास स्गनाथ । 


5 वही। “अप्र सवत 80] वर्ष रा खडलावड रा रुपीया भडार भरावजों भात 
दीन। प्रत रुपयो ) एक दीजो । स 280! चर्षे श्रावण वदि 43 


804, आत्ताढ वदि 8 का घाणेराव ठाबुर वीरमदेव को प्राप्त हुआ।? 
वीरमदैव बालक होने के कारण इन चढाइयो मे शरीक' नहीं हुए किन्तु घाणेयव 
की जमीयत मेवाड की सेना में सम्मिलित हुई । उधर वि से. 807 
(!758 ६ ) में होल्कर द्वारा जयपुर पर आक्रमण करने पर ईश्वरीपिदद ने 
आत्महत्या करली, तो होल्कर न माधवर्सिह को जयपुर की गदुदी १र विठा दिया 
इस उपकार के बदल माधव्सिह ते होत्कर को न॑ केवल टोक के चार परगने 
एवं बहुत सा धम दिया अपितु मेवाड़ का रामपुरे का परगना जो महाराणा ने 
उनको परवरिश के लिये दे रखा था होल्कर को दे दिया 4? 


ठाकुर वौरमदेय की थाल्यावस्था में राज्य की ओर से ठिकाने का प्रबन्ध अच्छा 
रहा और उनके लिये राज्य की ओर से राज्योचित एव क्षत्रियोचित शिक्षा करा 


प्रवन्‍्थ किया गया। इससे ठाकुर वीरमदेव शीक्ष ही थोडी आयु मे ही अपने 
ठिकाने के प्रवस्व के सचालन के मोग्य हो गये । 


वि से ६08, आपाड वदि 7 (5 जून,।75] ई ) को महाराणा 
जगतर्सिह (दूसरे) का देहान्त हो गया। उसके बडे कु बर प्रतापर्तिह मेबराड 
के महाराणा बते ।? महाराणा प्रतापसिह (दूमरे की प्रारम्भ से ही घाणेराव 
ठिकाने पर छुपा-दृष्टि रही। मटाराणा प्रतापत्िह न गदुदी पर बैठने के बाद 
मगसर महा भें ठाकुर वीरमदेव को उदयपुर बुलाया। घाणेराब की झुयात्त मे 
उल्मेंख है कि इस अवसर पर महाराणा ठाकुर वीरमदेव की अगवानी के लिये 
भुवाना गाव तक आये । सगस्तर वदि 6, वि 808 (28 अक्टूबर, 75] ई ) 
को महाराणा ने घाणेराव वी हवेली मे जाकर मातमपुर्सी का दस्तूर पूरा किया।ईं 





] घाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज । बाबों संभुसीध पोती ग्रताव फौज 
ले बीदा हुआ है सो पट प्रमाणे साथ सामान ले सीताब साभल «हे जो !/ 

2. ओमभा उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, ध० 638 

बही, प्ृ० 64 पिता-पुत्र के वैमनस्थ के कारण कु बड़ प्रतापशिद्द उतत 
समय बंद म थे। सलूम्बर के रावत जैदसिह ने उनको कैदखाने से निकाल 
बर गददी पर बिठाया । 

घाणेराव की छ्यात। मेवाड के बडी श्रेणी के जागीरदारों वी मृत्यु पर 
महाराणा उदग्रपुर श्थित उनकी हत्रेली मे जाजर मातमपुर्मी का दस्तुर 


सम्पन्न करते थे। ठाकुर पदमर्मिह के मारे जान के बाद स्वर्गीय महाराणा 
द्वारा यह दस्तूर पुरा नही जिया यया था 4 


१०३. 


वि सं. 7799 (742 ई.) मे घाणेराव पर राज्य का अधिकार रहने 

के समय ठिकाने के प्रबन्ध में जो परिवर्तेन किये गये, उससे ठिकाने वो बडी; 
क्षति हुई । उस समय राज्य कर्मचारियों एवं ठिवादे के सरदारों आदि ने 

बड़ी मनमानी से काम लिया। ठिकाने बी आय कम हो गई- और ऋण 

लैकर ठिकाने का कार्य चलाया गया। धाणेराव से राज्य का अधिकार हटाने 

के लिये राज्य मे जो नजराना आदि जमा कराना पडा उससे ठिवाना पूर्ण/रूप 

से ऋण ग्रस्त हो गया। उधर ठाकुर वीरमदेव को ठिकाना वापस दिये जाने 
के बाद भी ठाकुर के बाल्यकाल के कारण सर्वेत्ष मनमानी चलती रही । किसानो 

से हासिल प्राप्त करनें, ठिकाने से अलग किये गये गावों १९ वापस अधिकार 

प्राप्त करने, दाण आदि की भार्फी को लागू करने आदि बातो में कठिनाई हुई । 

राज्य के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। ठिकाने के ऋण के चुकारे 
में भी कठिनाई पैदा हुईै। ऋणदाता प्रति वर्ष ठिकाने में आकर ठिताने 
वी आय वा अधिकाश भाग ऋण के चूबवारे मे ले लेते थे और ठिकाने का व्यम 
चलान में भारी कठिनाई होती थी। ठिकान की इन कठिनाइयों को देखर्व २ महाराणा 
मे ठिकाने के ऋणदाताओ के नाम परवाना जारी करव व्यवस्था दी कि ठिकाने वी 
आय रो देखकर ऋण वसूल करें ओर ठाकुर को तग नही करें । गाव देवली तथा 
नवरता वे समस्त पटेलो को आदेश दिया गया कि वे फायदे मुताबिक हासिल ठाकुर 
वीरमदेव की देवें ।२ पढ़िंते त्री भाति 800 साडो वी चराई देबारियो द्वारा ठिकाने 
में जमा फराने तथा देवारिय। द्वारा ठिकाने के तिये ऊट देने के आदेश जारी किये 
गये । गोडबाड, बदनोर, माइ्तगढ और नीमच के दाणियो को धाणेराव के व्यापा- 
रियो से पहिले वी भाति दाण वसूल नही करने के आदेश भेजे गये )0, ठिकाने की 
ओर से राज्य को प्रतिवर्ष देय दसू द पेटे गाव करेली, डायलाणो और वालोलाई 
खालसे मे रखे गये | * 


वि, स, 809 (752 ई ) में मेरवार्ड के मेरी के उपद्रव हुए, जिनको 
दबाने के लिये मद्वाराणा ह्वारा धाणेराव ठाकुर का मगसर वदि ]4 को परवाना 


भेजा गया 5 इस पर धाणेराव की ओरसे उनको दबान के लिये जमीग्रत 
भेजी रई। है 





] घाणेराव ठिकाने प ध्राथीन दस्तावेज । महाराणा का समस्त बोहरों के नाम 
परवाना वि स॑ 809, आपाड सुदी 9 


2 बही। भाव देवली के पटली के नाम परवाना, वि. स. 808 माह सुदी 2 
3 बही॥। 4 बही। 5 बही 


राज्यारोदण फो परयानू महाराया अधि एशविगनी ही दर्गन हेतु 
गमे। थद्दासे सौदते रामय भीरये पो तग पादेसे छौट्रीशरो ने मदारागा रे 
खिये राधया बयाते हेतु आये घाद रहे सरगारों ई पोदो शी पीठ पर पशियाँ मारी 
जिसमे सरदार बडे आमानि हुए । ८: गिग्ध और गुहयागे भुगनआत 
सैनिकों यो बुप्ापर नियत रिया, शिसंगे राजा विरोधी ही गये । उत्दोंते अपने 
गाया थागोर मे मठाराजा साइगिहर यो भैसयरोद के राइग सातिद्र द्वारा प्रो मे 
भरवा डाला तथा गयूस्वर है रावत मोणिट दो विपयुल्त परत गा बीड़ा खिता- 
पर मार डाता। हुछ्य समय बाद गहाराया न पद्यश्न बरी देसधाएँ मो माता 
राघयरेव यो भी मरवा दाता । हा सब दातों में मेगद यों अधिराश सरदार 
सशरित एए भ्यमीस को ये और गहाराया शो गर्यरयुत परने और ज्वी 
जगह बातय र्मगिह!. यो मेयाह यो गद्टी पर विद्या गा उपचम परने लो। 
रावत जस्पन्त्ति में ।764 ई० ये प्रारम्भ में रागसिट थो पुम्भरगद में से 
जाबर मेयाठ वा महाराणा घादित कर दिया । सापुम्बर बिजोजिया, बदनोर, 
आमेट, पाणेराव और परायाह में गरदारों पो छोट मर बुत मे उमराब ह्रगक्ष 
रूप से रलनमिक ये पक्षपाती हो गये शिममे रादथ्ी, गोगून्श देखबाडा, येंगर, 
कोठारिया, वानोड़, देवगढ़ आईि ठितती प्रमुघ रेप से सतिय थै। शेष सरदार 
तटस्थ हो गये । इससे महारापा पर्दा यये और उन्होने सरदारों में मेत्र प्रारप 
पिया। सामतो में भी रदार्थपरता या बायराला धा। जो उसी अधिया धन 
ऐसा थे उसता शाय देते यो त पर ये। योड़े मे राजा रायलिंद और शाहपुरा 
के राजा उम्मेदमिहू यो मद्धाराणा ने अग्ी ओर मित्रा दिया ।7 








मेयाड ये इस गृद-यसदह में ठाठुर बीरमदेश मद्ाराघा अरितिहओंपणश से 
रहे। वे अरिमिद यो गद्दी पर प्रिठाने वायों में से थे। रिन्यु ठावुर बीरसदेय 
भी भद्दाराणा वो स्वेक्तताचारिता के शितरार हुए ।. घाणेराव पर भी राज्य षोः 
ओर से दस्तक (धोंग) जारी हुई, इगरे ढाठुर को महाराणा वी अप्रसननता भी 
भय हुआ भौर वे मेवाड़ का परित्याग करने का पिधार परने सगे । महारधा 
थो जय यह समाचार मिला तो उहोने वि स 88 भाद्रपद यदि )4 (29 





. भाली रानी रे उत्पन्न मटाराणा राजमिह (दूगरे) वा पुर, जो उतरी सूप 
के बाद पैदा हुआ। यह रानी ग्ोगूल्दा बे राज जमवललतिह भाला वी बहिते 
थी। रत्नसिह को उसके जन्म वे बाद जगवन्तसिह्‌ गोगूल्दा ले गया और 
ग्रोपनीय रुप से उस्बा पालन पोषण ब्रता रहा। 


हर बोका- उदयपुर राज्य इतिहास, भाग 2, पृ. 650 


१०७ 


अगस्त, 76 ६) को ठाकुर वीरमरेव वे नाम तसत्ली वे लिये खास स्वता 
भेजा) और एक माह बाद स्वय अपने प्रधान शाह सदाराम देपुरा वो खास श्वक्ा 
देवर घाणेराव भेजा जिसते गढवोर वे चारभुजा भगवान बी सौगन्ध पावर 
महाराणा अरिहिह वी ओर से ठाकुर वीरमदेव वो विश्वास दिलाया । उसी वर्ष 


वातिक भाह में महाराणा ने पुन पचोली अनोपराम को ठाकुर वीरमदेव वे पास 
बातचीत के जिये भेजा ।२ 


वि स, ।8]8 (]76 ६) में ही महाराणा ने मेवाड से से हुए मिरोही 
राज्य के इलाज भे उपद्रयो को शान्‍्त करने के लिये गोडवाड हाकिम ननन्‍्दवाल देपुरा 
वी अध्यक्षता म सिरोही पर सेना भेजी 5 


महाराणा के आदेशानुसार ठाकुर वीरमदेव घाणेराव ये जमीयत लेकर सेना 
मैं सम्मिलित हुए। मेवाड़ वी सेना ने पुसलिया गाव जूदा और दो माह तब 
मशराणा वी सना बडा रही । प्तिरोही क राव वी ओर स समभौत वी बातचीत 
आरम्भ की गई । इनते में ही महाराणा ले नंदवाल दपुरा का आमट जाने वा 
04 न ० 8 8 न मी 
। धाणराद ठिकान क प्राचीन दस्तावेज। सड़ाराणा वा रक्‍क़ा--'अप्र च आप हे 
बणणी जूटी साची कही सो आापरा मन मे अणयीशवास बाय जाणी थी आप 
मारा भाडी रो काहीत कावद जाणोेगा नहीं। आप बचे ने मा बचे श्री 
एक्विंगजी है । दूजा समाचार साह सदारामजी तथा घाभाई स्पाराम फागद 

थी जाणोगा । समत १:१६ वर्ष भादवा सुद १४। 


2 बही। 


3. घाणेराव ठिकाने वी प्राचीन व्यात ।  प्यात में यह स्पष्ट उल्नेण नही है वि 
महाराणा को भिरीही में सेना क्यो भेजनी पडी ? उस समय गिटोदी वा शाप्त' 
राज पृथ्वी राज था। महाराणा सग्रामसिह (दूसरे) वे बात में जब मिरीही 
राज्य वे लिये गृह-क्लह हुआ उस समय महाराणा वी भद्यग्रता से छल्नताव 
अपने भाई राव सुरतानसिह को हटारर गदुदी पर बैठा । इस बार्यवादी से 
पिरोही के दो गाव पालडी और कोटडा उदयपुर के अधिवार में रहे । सिरोही 
के उत्तरी भाग में प्राय देवडा राजपूत और मीणे चोरी, डरती और उपद्रव 
आदि किया करते थे और मेवाड के इताते में भी यह बायंवाही वरते रहते थे । 
घिरोही मे राव विर्वेश और अयोग्य रहे। यह समय है कि इन उपद्रयों से मेबाड 
को होने वाली हानि दे कारण महाराणा को यट सैनिक वार्यवाद्दी करनी पहडी 


बृण्प 


हुक्म दिमरा और ठाकुर बीरमदेव वो भी उतवें साथ जाने वे लिये वि सा. 88, 
माह बदि 4 (4 जनवरी, 7762 ई ) को खास रुक्‍का भिणववाया, परततु उन्होंने 
जब तऊ प्तिरोही का मामता तय ने हो जाय तब तब बद्दा से विदा ने होने के 
लिये महाराणा की सेवा में भर्जी भज दी ।7 


आगामी यर्ष वि स 389 (3762४ ) मे मराठा आत्रमण ने मुव्ायते 
के लिये तैयारी करनी पड़ी । मराठें सैनिव लृूठटमार मरते हुए भेवाड के भीतर 
बहुत दूर तक ते आये और उदयपुर बी ओोर बढ़ने के समाधार मिले। इस 
विपम ौए्थिति में राजधानी की रक्षा के लिए महाराणा फो अत्यन्त विश्वसतीम 
सैनिकों वी आवश्यकता पटी । इसके लिये महाराणा ने गोडबाड तथा घाणेराव 
की जभीयगों पर भरोस्ता करता उचित्त समभा। महाराणा ने धाणेराब ठाकुर 
चौरमदेव को खाप्त रबका भेजवर विश्सह, सूरजमल तथा अन्य सरदारों को 
लेकर सैन्य फोरन उदयपुर पहु चने के लिये आदेश क्या। ठाकुर वीरमदेव 
तत्काल अपने सरदारो को साथ लेबर उदयपुर पहुच गये। दिस 82 
(!764 ६ ) में मेवाड पर चढ़ी हुई दिराज वसूल परने के लिए महाराणा नें 
पचोली गुलावचन्द और कानोड के रावत जगततिह को सेना देवर भेजा | विच्छे 
होत्कर ऊ ठाला त्क्ष आ पहु चा। होत्वर को आगे बढते से रोमने के लिये महाराणा 
में अपने सरदारों को अपनी अपनी जमौयत लेकर फौरन उदयपुर आते के लियें 
लिखा । घाणेराव ठाकुर को महाराणा ने विस 820 वैसाब सुदि 5 (6 
मई, 764 ई) को खास रवका भिजवा कर लिया कि दक्षिणियों (मराश्रे) के 
ध्ययहार मे फर्फ आ गया है, आप जमीयत लेबर पहुचने भें ढोल नहीं करे) 
ठाकुर वीरमदेव तुरन्त उदयपुर पहु चे ।0 इसे पुर्वे ही इप्ावन लाख रुपय देने 
की बण्ते स्थिर होकर समभोता होन से हान्कर भेवाड़ से चल दिया | 


महाराणा ने हधर मराठो को मेबाड के बाहर भेजा ही भा, उधर मेवाड वे 
कई भागो में महाराणा के विरोधी और रलमिद के पक्ष वाले मेवाड़ के सरदारो के 
उत्पात होने लगे । महाराणा ने वि स 82, आसोज वदि 5 (5 सितम्बर 
]764 ई ) को ठाकुर घीरमदेव को परवाना सेजकर जिजा कि देश मे वाभ पड़ने 
पर आपकी जरूरत पड़ सकती है, उस समय फौजदार को जभीयत सहिप्त भिजावें। 


कली नजत नल सनी लीन >> जन्‍मभनननता।ाए 


] बही। 
2. बही।॥ 


3. बढ़ो। 
कु 


ब्‌०९ 


विस 8?[, भाघ वदि 9 (5 जनवरी, 765 ई ) की महाराणा ने स्वका 
भेजकर ठावुर घीरमदेव को सुचित किया कि रावत जसवन्तप्तिह ने उपद्रव उठा 
रखा है और जयपुर के महाराजा की फौज भी मदद के लिए बुलाई है। इसलिये 
विसनभिह, धूरजमल, सोलकी वीरचद आदि ग्रोडवाड वे सरदारों को साथ लेकर 
जमीयत सहित गोडवाड हाकिम खुशाल देपुरा के साथ बाली म जाकर एक्तित 
हो । उस समय गाडवाड मे नागौर के महाराजा नाथमिह, जिमकओ महाराणा ने 
मरवा डाला था, वे पुत॒ भगवतसिह और राठोड शुभूमिह आदि राज्य विरोधी 


वार्यवाहियी मं सत्रिय थे। महाराणा ने उनको ग्रोड़वाड से मित्रालने क लिये 
धाणेराव ठाकुर को लिखा ॥7 


मेवाड़ के बड़ ठिकाने के ठाकुरों क्रो शरण का अधिकार कदीम से चला आता 
था। भयकर से भयकर अपराधी भी यदि उनक्री शरण में चला जाता तो वह अभय 
पा जाता था। इस शरण का पालन न केवल जागौर के गावो में अपितु राजधानी में 
उनकी ह॒वेती में भी होता था। थि स ॥820 श्रावण वदि ॥] (5 अगस्त, 
763 ई ) को महाराणा ने राजधानी उदयपुर में घाणेराव की हवेली की सीमा 
नियत कर उसके भीतर अपराधी के शरण लेने पर राज्य द्वारा नहीं पकडा जाने का 
तथा झवर देवा श्रीचद के सकातात ठाकुर वीरमदेव को भ्रदाम करने को परवाता 
बस्णा 478 


7 विस 820 ( 763 ६ ) तक महाराणा के विरोधी सरदारो वी कार्य- 
याही मेवांड की खालसा भूमि में तथा महाराणा पक्षोम ठिकानों में उत्पात मचाने 
तथा रत्नसिह का प्रभाव क्षेज्ञ अधिक्राधिक विस्तृत करने तक रही । किन्तु इस 
थीच भहाराणा ने अपनी सेना में धो एवं अरबी लोगो को भर्ती करके 
तथा बनेंडा और शाहपुरा के राजाओं जो अपनी ओर मिला कर और राजराणा 
जालिमप्विंह* की सेवाएं प्राप्त वर अपनी स्थिति मजद्भत फरवी । उन्होंने सेवाड के 





कजजज+ 


] बही। 
घाणराव के प्राचीन दस्तायेज । 


भाजा जालिममिंह वडा बुद्धिमान और चतुर राजनीतिजशञ था । कोटा मद्गाराव 
के साथ अनवन हो जाने ये पारण वह उदयपुर चला आया था। महाराणा 
ते उपहो चीताबैडे की जागीर और रावदाणा वा खिताव प्रदान; किया | 
घालिमधिदद ही भयलावाड झज्य वे राजराणाओं का मूल पुरुष हु 3 तर 


१११ 


गई भागो से रत्नमिह वा दयल जो देवारी के श्वादर तप प्र च गया था, उठा दिया 
महाराणा ने विरोधी सरदारो से मेल बरने का प्रयास क्षिया, रिन्‍तु उनको महाराणा 
वा विश्वास नही होने से राफ्लता नही मिली । इधर विरोधी सरदारो ने मराठा 
सरदार महादजी सिंधिया से सम्पर्श कर उससे रत्नसिह गो लिये सहायता वा बचस 
से लिया। इससे मेवाड़ मे गृह-कलह मे धतरनाग स्वरूप ग्रहण बर लिया। 
महाराणा प्रो सर्वाधिव चिन्ता यह हुई नि रलहिंह मो विस भाति 
बुम्भलगढ़ जैस सुदृढ़ एव सुरक्षित स्थान से बेदपत्र करे और उसरो गाड़वाड में 
अपना अधिकार जमाने से रोके । चू कि गोडवाड का इलाज़ वुम्भलगढ़ से सटा हुना 
भेव/ड की सुरक्षा वी दृष्टि से सदैव ही अत्यन्त सामरिव महत्व पा रहा। इस दृष्दि 
स घाणेराव ठाऊुर जैसे प्रथम श्रेणी के उमराव के महाराणा अरिसिह के पक्ष में 
रहन से निश्चय ही महाराणा वो वडा साहारा और बत मिला। यदि घाणेराव ठाजुर 
सहाराणा के विरोध म चल जाते तो यह सामरिप मद्त््व का बड़ा सम्पन्न इलाका 
रतनमिह को मित्र जाता और सम्भवत मेवाड़ वा आगे का इतिहास ही दूसरा होता 
वि भ 82] [765 ई ) नर मराठो के दपल व यतरे से मेवाड के गृह-क्लह 
की स्थिति विषम हो गई। महाराणा ने आने वाले खतरे के सवध में विचार विमर्स 
के लिये अपने सरदारों को उदयपुर आमत्वित किया। विस 82॥ चेतन वदि 7 
(9 मार्च, 765 ई ) का महाराणा वा खास रक्‍का ठाकुर बीरमदेव को मिलने 
पर वे उदयपुर रवाना हुए । ? महाराणा ने रत्नतिह और मराठो के समुक्त खतरे से 
निपटने के लिये सरदारों के साथ रणनीति पर विचार दिया । ठाकुर वीरमदेव को 
प्रघान रूप स गोडवाड के अन्य सरदारा को साथ लेकर तथा वहा के हाकिम के साथ 
मिलकर ग्ोड़वाड की लुरक्षा का दायित्व दिया गया । महाराणा ने उसी वर्ष ठाकुर 
वीरमदेव को रक्‍का भेजकर लिखा कि देपुरा खुशाल को गोडवाड का बामदार बना 
कर आपके भरोसे भेजा है। आपत्रा बडा भरोसा है और आपके धिवाय मेरे और 
कोई बात नहीं ! ग्रोडवा८ के सारे सरदार मिलकर अच्छी व्यवस्था करेंगे और वहा 
के बसेडे पा धूरा जाब्ता रखेंगे ।१ श्रावण सुदि 0 (27 जुलाई 765 इ.) को 
खास रुका भेजवर महाराणा ने ठाकुर वीरमदव को पुन बातचीत के लिये तत्वाल 
उदयपुर बुदाया । सम्भवत ठाकुर वीरमदेव को उदयपुर पहु चने मे विलम्ब हुआ 
और अन्य ठिकानो के सरदार भी वहा नही पहु चे, इसलिये भादवा वदि को पुन 
महाराणा न खास रुक्‍का भेजकर उनको उदयपुर बुलाया ।3 


। धघाणणेराव ठिकान के प्राचीन दस्तावेज | 
2 चही। 3 बही। 
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इधर दि स्व 823 (76 6 ई.) के अन्त म जोधपुर महाराजा विजयपिह 
थी भायजी के दर्शनां भेवाड की ओर रवाना हुए।? मेवाड के गृहन्वलह वी 
प्रकर ह्िवति और मेवाड़ क्रे सम्भावित विम्ाजत ए। विबवराव को देखते हुए 
महाराजा ने इस कलह मे भाप लेकर गोडगाड का अहुमू-य इलावा हस्तगत वरने 
पे इसदा किया, जिस पर मारवाड़ ने शासको की सर्देव से नजर रही। वि से. 
824 चैत्र वदि ।] (4 मार्व, ।767 ई ) को महाराणा ने महाराजा विजर्यातह 
से वाता करने हेतु घाणेराव ठाकुर को खास रुक्‍का भेज बर उद्रयपुर बुलाया और 
महाराजा स्‌ वार्ता चलाई। भहाराजा ने आवृश्यक्ता पढ़त पर मह्दारणा को 
सहायता देने का चचन दिया। उसके बाद लौटते हुए महाराजा विजर्या्तिह्‌ 
घाणेराव झाकुर वीरमदेव के मेहमान हुए । उस समय महाराजा ने ठावुर वोरमदेव 
# सम्मुदध यह प्रस्ताव रखा कि यदि गोडबाड उनको दिया जाय तो वे र्मसिह 
को मेवाड़ से निबालने मे मदाराणा को मदद कर सकते हैं ।१ किन्तु अन्य सरदारो 
और महाराणा ने यह प्रस्ताव मजूर नहीं क्या । इससे विजयसिह रलसिह द्वारा 
पद्रह ज्ञाख झुपये देने का वादा करन पर उपको मदद करने लगे ।8 इधर गोडवाड 
बी वात को लेकर कई लोग घाणेराव ठाकुर के विरोधी हो गये और उन्होंने 
विस 824 (767 ६) म ठादुर वीरमदेव को भारते का पड़यन्त्र विया, 
किन्तु वे बाल-बाल वच गये। जव महाराणा को इस बात का पता चला तो, 
उदाने वि स 824, कातिक वदि 7 ( 4 अपटूबर, 767 ई ) को खास 
रुकका भ्रेज कर प्रसत्तता जाहिर बी और ईश्वर को धन्यवाद दिया। जोघपुर 


महाराजा ते औ कारिक सुदि 4 [5 नवम्बर] को ठाकुर वीरमदेव को पत्र लिए 
मगर उनके जीवित वच जाने पर प्रसन्‍नता व्यक्त वी 4 


इस वोच महाराणा अशिसिह ने भी रत्वसिहद के विषय मराठो की सहायता 
प्राप्त करने बी दृष्टि से राजराणा जालिमासिह औौर भेहता अगरचन्द को पेशवा के 


५ ता 4:०4 ० 5-८ से 
। रेऊ जोधपुर राज्य वा इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 382 
2. धाणेराव ठितने के प्राचीत दस्तावेज । 
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सभव है गोडयाड के सवध म महाराजा विजयसिह ने रत्लसिह से बोई 
आश्वासन प्राप्त किया दही। 


4 पाणेराव ठादुर के प्राघीन दस्तावेज । 


“4८४४ 
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पास भेजा ।. एस्दोंनि बीस साथ रुपये देने वा वादा बरके रलतिह कस ॥ 
विवराबाने वा पद्च पेशवा से प्राप्त बर लिया [25 मितगबर, ] जागो 
इधर महाराणा ने अपनी स्थिति सुदृढ़ गे एने ने लिये जमडुर के 0024 दा 
मे भी गैप्ी-सधि वर सी [26 सितम्बर, 7767 ई.]।  अशदी रिपिों *ै 
गे रलतिह्‌ वे राहदयोगी पडा उढे । वे रत्नरिह गो रे 5 हवा तो पषाह 
पास उण्जैन पहु चे । रलतिह को महादाघा बनाये जाने पे 22) 
छाप रपये दिये जाने भी शर्ते पर सममौता हो गया [ ही । ै देतवाड हे 
और यह उदमपुर पर चढ़ाई गी तैयारी करने लगा। थे रावत पहाईहिह 
सग्य रापयदेव,! शाहरपुरा दे राजा उम्मेदर्मिह और समूस्बर ते हहे।. छह 2 
पी विधिया यो अपने पक्ष में जखते हैठ भेज, कि कर उदयपुर पह 
निश्चित हो गया । मद्ाराणा ने अपने सामस्तो वी अब हो शोर भे 
में: भादेश भिजवाये । इस समय ठाठुर विरमदेव को र* कर उसके पाप 
मेबाए के महाराधां के तौर पर एक पण्वाना अपनी जमीयत 

पहु पे गा। प्राप्त हुआ है 


नर तरफ रातों 
मद्धाराणा अरितिद्ठ गे अपनी सेना एकलित 4९ कक धूल 
बी। भद्धाराणा फी सेना मे अगरघन्द मेहता, राजेराणा सा राजा * राजद! 
था राषत पद्ाइसिद शाहपुरा का दजा उम्मेद्तिह, बनेडा इावत पतहरिए' 
भाणेराव ठादुर मीरगदेव, यदतोर ठाडुर अक्षय्िह/ गद आदि सरदीए 
मस्मोरी बा राय शुभवरण और भैसरोश का रावत मार्नातह बे नेहूल 
शामिश थै। गहाराणा पी सेता में राधोराम पोगे और दि १87$ 
| आाद हजार गराठा सैनिक भी शरीब थेरे पौप सुदि ६ ० हारा 
(6 जागरी, 769) को उर्जैन वे निकट शिप्ना गंदी के किसारें हि 
बनना ध ता 75 5 50 5 8 न न्यन्ल टन 
) विधियाओ मित्र शौटने भो बाद राघवदेव वो सब्दिहेवश गा 
मो, सता (जिपता बर्षन ऊपर दिया गया है) ऐसे सकड़ रे कठिंत 
हो है हर भी विवेषद्ीन बृत्य से महाराजा बी स्थिति अधिक हे 
2 0. 


5, १, 
3. तप कल्चर बात चाल फ्रबाबातब फलंबागाड.. टिशि 
3. पाणेराब डिक्ड़ो 


825, प्रथम का साभीग दरणावेज। महाराणा रत्नतिहका वि से 


हि 7_धण आदि )७ का 
थि स॑ 48235, आसोज वाद 7 का 47880 । महाराणा अरिसिंह की 
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अरिमिह और सिध्िया की सेनाओ मे युद्ध प्रारम्भ हुआ। तौन दिन तक बिता 
हार-जीद लड़ाई होती रही । चौथे दिन राजपूतो ने वेसरिया बाना पहन कर 
'ििया की सेवा पर जबरदस्त आक्रमण बर मराठो को वितर-बितर कर 
दिया। भराठा मेन की हार निर्शिचत थी, किन्तु उसी समय दव॒गढ के रावत 
जसवन्तम्तिह द्वारा भेजी हुई 5000 तामो (महापुरुषो) की सेना बा 
पहुं ची, जिसके कारण विजय का ऋड़ा मराठो के हाथ गे रहा ।! इस युद्ध मे 
पह़ार्डम्नह और उम्मेदर्सिह मारे गये । दौलामिया और राधोराम भी खेत रहे। 
बनेडा के रागतिह, रावत वल्याणमिह और जुभकरण घायल हुण। राजरणा 
जालिमपिंह, रावत मार्नसह और मेहता अगरचन्द परुडे गये। उज्जैन युद्ध 
मे लौटने के बाद जब ठाकुर बीरमदेव घाणेराव पहुंचे तो महाराणा ने सनकी 


वीरता पर प्रसन्‍तता प्रकट कहते हुए उदयपुर आने के लिये खास खुकका 
भिमवाया ।१ 


उज्जैन में विजग्र प्राप्त करने के परचात सिधिया प्रबल सेना लेकर मेवाड 
पर चढ़ आया और उदयपुर का घेरा डाल दिया। ठाकुर वीरमदेव घायल 
होने से स्वय उदयपुर नही जा सके | लेक्नि अपनी जमीयत महाराणा के पास 


भेज दी ।५ पभ्रहाराणा न उनको भोडवाड़ और देसूरी की नाल की रक्षा का 
दायित्व दिया । 


महाराणा की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गई थी और साधत कम हो गये थे। 
ऐसे समय मे अमरचन्द बडवा को नगर के दुगे की रक्षा का दायित्व दिया गया, 
जिसने वडी चतुराई के साथ आविक्र एवं सामरिक व्यवस्था की। छ भाह के 
चेरे के बाद भी सिधिया मगर को रक्षा व्यवस्था को भग नहीं कर सका । उधर 
प्रिषिया को रत्नप्तिह की ओर से रुपया मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिये 








) वही, पृ० 94 
2 पाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज | 


3. मेवाड़ के सरदार महाराणा अरिसिह वी नोतियो एवं व्यवहार से असन्तुष्ट थे 
ही. इस युद्ध मे पटाजय के बारण महाराणा के पञ्न के कई सामन्त निराश 
होरर निष्चिय हो गये, ऐसा प्रतीत होता है। क्योकि उज्जैन के युद्ध के 
बाद सलूम्वर रावत भीममिह (पद्ार्डाप्तह वा पुत्र) बदनोर ठाकुर अक्षमस्ति 
ओर कुराबड रावत अजु नस्तिह ही मद्दायणा के मुख्य सहामक रह गये थे ! 


बृबृरु 


महाराणा की ओर से सन्ध प्रस्ताव आने पर महाराणा से साठ लाए शुपया 
प्राप्त करने की शर्तें पर सन्धि हो गई, जिसबे अनुयार रत्नसिह को सवा लाख 
को जागीर देकर मदसौर में रथना तय हुआ। पिंधिया वि सं, ।826 श्रावण 
बदि 3 (2] जुलाई ।769) को वापस लौट गया। और गोविन्द राव तथ्य 
महाराजा विजयसिंट को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाषट में अपने हितो का ध्यान 
रखने का दायित्व देकर गया।? 


किन्तु रलसिह मदसौर नही गया। आगामी वर्ष देवगढ़, भीण्डर आदि के 
सरदार नागा (महापुरपों) की एक बडी सेना मेवाड पर चढ्ा लाये । महाराणा ने 
उससे लडाई वा निश्चय कर अपने सरदारो वी जमीयतें एकत्रित वी | महाराणा की 
सेना मे सिन्धी सैनिको के अलावा महाराणा वे वाका बराधसिह और अजुन्सिह, 
आमेट रावत प्रतापप्चिह, कोठारिया रावत फ्तहसिह, घाणेराव ठाकुर वीरमदेव, महता 
अगरचन्द, बडवा अमरचन्द पवार राव शुभकरण, बदनोर कुवर जशञानसिह, रूपाहेली 
का शिवप्तिह, चाणोद का विशनमिह, नारलाई का सूरजमल तथा अन्य सरदार अपने 
सैनिकों सहित शामिल थे। टोपला गाय मे युद्ध हुआ, जिसमे महाराणा भी विजय हुई। 
किन्तु कुछ समम बाद देवगढ़ रावत जसवन्तस्तिह ने फिरगी सरदार समर को ससैस्य 
मेवाड़ पर आक्रमण के लिये भेजा, जिसको महाराणों मे खारी मदी के किनारे पर 
गुद्ध मं पराजित किया । इस पर भी महाराणा विशेधी सरदार निराश नही हुए । 
ये पुन दस हजार नागो की सेना लेकर मेवाड में घुस आये । उप्र वे कुम्भलगढ से 
गांडवाड परगने पर कब्जा करने की चेप्टा करने लगे और बुछ भाग पर दखल कर 
लिया। महाराणा ने काका वाधम्िह को सेना देकर गोडवाड भेजा और भाणेराव 
ठाकुर को अपनी जमीयत सहित इस सेना मे सम्मिलित होकर गोडवाड की रक्षा 
तथा विरोधियों को वहा से निकालने के लिये सक्‍फ्रा भेजा । मोडवाड के अन्य सर- 








उदयपुर के खजाने मे पूरा रुपया नही होने से जावद, जीरण, नीमच और मोर 
वण जिले शेप चोतीस लाख रुपये वी राशि वे चुकारे हेतु सिंधिया को दिये 
गये । दो वर्ष बाद अप्रेल 77] ई मे महाराणा ने मराठों को 62 गाव और 
दिये । इससे मेवाड का बहुत बडा हिस्सा सदा के लिये महाराणा के द्वाय से 
निकल गया । अप्रेल 7770 ई मे सधिया के दोनो प्रतिनि धियो, गोविन्दराव 
और जोधपुर महाराजा विजयसिह न रत्नसिह के विरुद्ध महाराणा की मदद के 
लिये गोडवाठ मे सैनिक कार्यवाही को ) सितम्बर ]770 ई में जब मेवाड 
मे स्िधियों ने उपद्रव किया तो लिधिया ने महाराजा विजयसिंह को महाराणा 
की मदद के लिय सेना लेकर मेवाड जाने के लिये लिखा था । 
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दर भी इस सेना में सम्मिलित हो गये |! फ़िर सेवा लेकर महाराणा गगरार के पास 
पे, जह्ष मह्पुस्पों की ज्ेगा से लड़ाई हुई । 


बुद्ध मे महाराणा ही विजय हुई । ( भवम्धर 77] ई ) इस युद्ध के बाद 
'्लपिह की स्थिति भत्यन्त कमजोर हो गई और महाराणा ने सेना भेजकर चित्तौड 
१९ अधिकार कर लिया ।/ उधर गोडवाड से भी रत्वमिह के पक्षपात्तिमों को 
पद्ाराणा की देना ने बाहर निकाल दिया | रलपिह वा फिर भी वुम्भलगढ पर 
अधिरार बना रहा । ५३ 


गोइवाड़ में विरोधियों का दखल उठाकर काका महाराज वार्घासह वापस 
घोरे। जप में रलतिह का अधिकार तथा ग्रोडवाड को असुरक्षित स्थिति 
। व हुए महाराणा के लिये आवश्यक ही गया कि दे गोडवाड के सामरिक 
+रेल डे क्षेत्र की सुरक्षा तथा रत्नॉवह को शुम्भलगढ़ से उदयपुर वो और नहीं 
बडे देने की दृष्टि से गोडवाड भे एक स्थायी मेना तैनात करें । विन्‍्तु पिछले दस 
वो के गृह-्युद्ध तया बहुत से सरदारो के विरोधी होने के बारण भद्ठाराणा के 
पा पर्याप्त सेना नहीं बची थी । उदयपुर नगर की रक्षा, मेवाड के अन्य भागी 
में होने बाले उत्पादों को दवाने दया भराठों के भावस्मिक आक्रमणों वा सामता 
परने की दृष्टि से भी महाराणा के पास आवश्यक सेवा नहीं थी । एसी एस्थिति मे 
जोधपुर के महाराजा विजर्यासह्‌ बी सहायता लेना आवश्यय समसा गया । पहिले 
महाराजा से महाराणा वी सहायता के एवज मे गोडवाड परगने की माग वी थी 
धाणराव दझाकुर थीरमदेव तथा कुरावड रावत अजु नसिह के माध्यम से पुन मदाएजा 
विदर्णामह्‌ से वार्ता वी गई। मदाराणा अर्रिधरह महाराजा विजर्याप्तद को गोडवाड 
इल ए् पर देते यो राजी हो गये कि महाराजा विदजमसिह कुम्भलगढ़ से रव्नासह 
थभो निवाल देंगे और 3000 संनिक नाथद़ारे मे तैनात रखेंगे, जोधपुर महाराजा 
भोडवाड वो रक्षा करेंगे तथा पालसा भूमि की आप प्राप्त बरेंगे, किन्तु भोडवाड 
परमने दे प्रथम शव णी वे सरदार धाणेराव तथा अन्य छोटे सरदार मेवाडु के 





६. चाणेसव दिशने के प्राचीन दस्तावेज । विस. 826, चेत सुदि 40 (5 अव्रेल 
एए१० हपो ठादुर चोरभदेव वो पत्ष भेजकर जोधपुर महाराजा ने भी गोड- 
शथाड़ भे फौज आने पर चिस्ता व्यक्त यो और छिया दि 'आंप शेसा लिखेंगे वैसा 
जरत होगा । 

हर 


रावत भीममित गा ठाहुए वीरमवेव ई नाम वि० म॑० 828, धाविव गुदि 
3 (20 नवम्दर, 7774 ६०) वा परीता । 


ह्प 
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भद्वाराणा के सेवक बने रहेगे ओर दसू द (खिराज) आदि देते रहेंगे। जोधपुर 
महाराजा ने 700 सैनिक (500 पैदल तथा 200 अग्रवारोही ) नाथद्वाय्र में 
रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर 3000 संनिक उपलब्ध क्रान की बात मजूर 
बी । वि० स० 828 (77] ई०) वे आ्रारम्भ में इस पर समभौता हो गया? 
और गोडवाढ़ के परगने बा प्रवन्ध जोधपुर महाराजा को दे दिया। इसके 
साथ हो गोडवाड का सम्पन्न परगना सदा वे लिये मेवाड़ से अलग हो गया? 
विश्चम ही दस वर्षों के गृह युद्ध ने मेवाड को तहस-नहस कर दिया था। उपरोक्त 
समभौते के बाद भी रत्नस्िद्द दुम्भलगढ़ मे बना रहा और महाराजा विजयिह 
न उसको वहा से हटाने का कोई उद्योग नही क्या।। इस पर महाराणा ने महाराजा 
से गोडवाड वापस लौटाने की माग वी, किन्तु महाराजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। 
महाराणा इतने अशकत थे कि उसको वापस प्राप्त करने के लिये एक नया युद्ध 
छेडना उनके लिये बिन्कुल असम्भव था ॥ 


विस ]829 चैत्र वदि ( 9 मार्च 773 ई ) को शिकार के समय 
महाराणा अरिसिंह यू दी के रावराजा अजीतिह द्वारा धोचे से मार दिये गये । 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है महाराणा अरिसिंह और महाराजा विजयपिह 
के बीच गोडवाड सम्बन्धी समभौता ठाकुर वीरमदेव वी मध्यस्थता से हुआ था ) 





वि० स० 827 पौष सुदि 73 (0 दिसस्वर, 770 ई०) को जोधपुर 
महाराजा की ओर से मूथा सरीचन्द ने महाराणा की प्रधान फायस्थ जसवतराम 
के नाम पत्ने लिखा वि गोडवाड के सरदार तो महाराणा के अधिकार म रदे 
और खालिसा पर महाराजा जोधपुर का कब्जा रहे । इसकी एवज मटाराजा 
की तरफ से दो सौ सवार और पाँच सी पैदल भहाराणा की नौकरी मे रहे 
और कही सेना मे जावें उस समय तीन हजार सवारों की जमीयत आकर 
शामिल हो | जब तक मारवाड की जमीयत मेवाड मे रहे तब तक इला पर 
मारवाड राज्य का दखल रहेगा । जब जमीयत नही. रहेगी इलाका दरबार 
मेबाड को सौंप दिया जायया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मेदाड और मारवाड के बीच यह समभौता सिंधिया 
की विना जानकारी के हुआ। उस समय सिंधिया ने महाराजा विजरयतिंह्‌ 
को मवाड़ के मामलों सम अपना प्रतिनिधि बना रखा था। सिंधिया ते 


भारवाड से दसूल की जाने वाली खिराज मे गोड़वाड को आय का चौथा 
हिस्सा भी जोड दिया था । 


5] 


ड 
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कर इक्रार नामे का ता प्रदान भी ठाबूर वीश्मदेव के माध्यम से ही 
8 बा अरिसिह ये जीवित रहने तव गोडवाड पे सरदार महाराणा 
कोड के अर! रहे। बाद मे उनकी जागीरो के आान्तरिव तथा पारपरसि' 
के हरे की मेवाड राज्य को शक्ति नहीं रही और सरदार भी मनमानी 

बसा तवे जोधपुर महाराजा मे साम, दाम, डद, भेद आदि वी नीति 
मित्ला 8 कप । ह अधीन कर कि भोर उनको भी मारवाड मे 
पा अधिपत् स्वौकार 2 है के ठाकुर वीरमदेव सोलबी ने जोधपुर महाराजा 
पर कला कर लिया नहीं क्यो । इस पर महाराजा ने सेना भेजबर देसूरी 
प्रदाव की । लेया। महाराणा ने देसूरी के ठावुर को रूपनगर की जागीर 


जोधपुर महाराजा पे ठाकुर वौरमदेव को अपनी और मिलाने के लिये उप- 

रोक्त तमते के बाद से ही प्रपतत प्रारम्भ कर दिये । महाराजा ने ठाकुर बीरमदेव 
हे प्रसल करते के लिये घाणेराद के व्यापारियों से भार्वाड राज्य में दाण नहीं 
पैने का परवाता वि स 828 करातिए सदि 8 (4 नवस्वर, 77 ६ ) को 
फर दिया। उन्होंने महाराणा अर्सिसिह वे. वि£ स ॥822 के परवाने के अनुसार 
कर घीरमदेव को घाणेराव का 42000) सरपयो को आय का पद्टा वहाल करने 
ही घातरो का थि स 829, कारतिक वदि ॥ (22 अक्टूबर, ॥772 ६) 
को परवाना घर दिया । वि. स 930 चेत सुदि 44 (26 मार्च, ।774 ६ ) 
फै परवाने द्वारा घाणेराव ठाकुर की दसू द में चौथाई छ,ट॒ दी गई।? इमके 
अतिरिक्त उनको जोधपुर आने के' लिये कई खास रुक्‍्के उनकी खातरी के लिए भेजे 
गये तथा उसको लिया लाने कु जिये 'चडाघल तथा खीवसर ठाकुरो को घाणेराव 
ज्षेजा गया तथा अम्प प्रकार से प्रतोरून, दखाव आदि का प्रयोग किया गया। 
बिन्तु वेबि स 830 तक जोधपुर नहीं गये। अन्त मे थि स. 83] वैसाथ 
सुदि 9 (9 मई, 775 ई०) वा महाराजा विजयसिंह वा स्का प्राप्त होन के 
प्रश्चात ठाकुर बीरमदव ज्येप्ठ माह भें चाणोद साइताई, खोड़, बेडा, नोणा, 
साईराव, बवलापावा, मीजापुर, जीजायत, सीदरड़ी, सालरिया आभादि सरदारो 
बो साथ लेवर जोधपुर पहु चे ।१ मद्दाराजा विजर्यामिह ने रातेनाड़ स्पान तक 
क्षारे आर, ठाकुर वीस्मदेव का सम्मान दिया ओर ठाकुर पदुर्मामहू क॑ वि. स. 
796 [739 ई ] के लेप के अनुसार कुरव बहाल रखा । इस अवसर पर 


। घाणेराव ठिकाने के ध्राचीन दस्तावेज ॥ 
2 बही।) 





ठाकुर इर्जनासिंह (दुसरे) 


ठाठुर वीरभदेव की मृत्यु के बाद उतये बुबर दुर्जनसिह वि सा. 836 
(778 ई ) मे धाणेराव के स्वामी हुए । ठावुर दुर्भनसिह को मेवाड़ वे महाराणा 
भीमपिह तथा जोधपुर के महाराजा विजयगिद दोनों राजाओ मे ठागुर वीरभदेव वे 
स्वगंवास पर शोर प्रवट वरने ये घास रके प्राप्त हुए । 


गोडवाड़ के सवध में मेवाड और मारपाड राज्यो मे बीच हुए समभौते के अनु 
सार घागेराव ठावुर और गोडवाड परगने के अग्य सरदार मेवाद के महाराणा में 
भाकर थे ! किस्तु महाराणा वी अश्यधिक शक्तिदीनता तथा मारवाड वे महाराजा के 
दबाव के करण घाणेराव ठाकुर वीरमदेव जोधपुर मद्ाराजा दे दर्वार में हाजिए 
हो गये थे। जोधपुर मद्दाराजा ने धाणेराव के नये ठाबुर को मारवाड राज्य के साथ 


बनाये रखने की दृष्टि से दादुर दुर्ननधिह को तमल्ली मे' ऐस खास इवरे और पर* 
बाते भिजवाये ।? 


विस 836, माघ सुदि 2 (7 फरवरी, 780 ईं ) को महाराजा विजग* 
छिह ने गोडवाड परगने बे” अन्तर्गत ठाडुर वीरभदेव के धाणेराव के पदूटे वे! विम्न' 
36 गाव ठाकुर दुर्जनसिंह को इनायत करने या परवाना किया ।* 





 घाणेराब ठिकाने के प्राचौत दस्तावेज ॥ 


2 वही। मेवाड़ राज्य छो ओर से घाण्ेराव पटटे में जो गांव गोटवाड परगने ने 


अन्तगंत मिले हुए थे, उन पर जोधपुर महाराजा ने घाणेराव ठाबुर वा स्वत्त 
मात लिया था । 


हि 


ई 


पड न] 
शपराजजओ न की इुस्जए सेग्वरजप्सी,- 





घोडे पर सवार ठाउुर दु्जनापह 
(सवदगढ बु वर श्री सग्रार्मामह बा समग्रहातय) 


४५% 


5 


के 

! घाभेराब 2 नाडोब 3 ल्ालोलाई 4 कोटडी 5 गृहाड़ो 6 राणीयाव बहो 
7 दादाई 8 ईटदडो 9 देवही ॥0 कोद ] रामारोबास 2 विशनपुरो 3 जीवद 
वगे 4 रादी ।5 करली 6 छोडो ॥7 नीपरडो 8 नवोगरढो 9 डायबाणा 
धोदो (दुइ) 20 दोबाडो 2। नादाणो बडा 22 डढालोप 23 सावलतो 24 पडोबा- 
जियो गुदे 25 मागलिया रो गुडो 26 दुंदापुरो 27 रूपसी से गुढो 28 जाटा 
ऐै गुझे 29 महाराम रो गुहो 30 पादरी 3 वत्याणरिध रो गुड्दो 32 वडल 
33 सोजपुर 34 पदमपुरो 35 भाडीकर 36 बोरमपुरो । 


मैवाड के महाराणा अभी भी घाणेराव ठाकुर को अपना सामत मानते थे और 
गोड़दाड परगने तथा भुख्यत देसूरी की नाल तथा कुम्मलगढ की रक्षा की दृष्ति से 
उन पर भरोसा करते थे और यह आशा करते थे कि घाणेराव ठाकुर की स्वामी- 
भतित उनके प्रति बनी रहेगो और जब कभी सुअपसर आवेगा, घाणेराव ठाकुर गोड- 
तोड़ परणना भेबाड मे बापस लाने मे भद्दायता देंगे । इसी आशय से कुछ खास रक्‍्के 
महाराणा भीमसिह वि स 833 (778 ६ )से आगामी अठारह वर्षों के दौरान 
डिख्तर ठाुर दुजनसिह्‌ को भेजते रहे | ठाकुर दुगनप्िद्द ने भी झपने पिता छाकुर 
वीर्मदेव की दोनो राज्यो से सम्दःध बनाये रखने की नीति का अनुसरण किया। 


वि, त्॒ 838 के आपाढ़ महिने मे ठाकुर दुजनासह नो ओर से पांच सौ रुपयो का 
एक घोड़ा महाराणा को भेंट-स्वरूप भेजा गया 47 


जोघपुर महाराजा विजयसिह ने राज्य की ओर से गोडवाड कौ रक्षा का 
भार धाणेराथ टाकुर दुजनसिह को सौंपा। महाराजा ने दर्सिणियो (मराठा) 
से गोडवाड की सुरक्षा के लिये धाणेराबव ठाकुर को रुक्‍के भिजवाये महाराजा ने 
देश ध माफी वा तथा घर गिनती नही लेते का परवाना भिजदाया |३ 


इद्दी दिनों में महाराजा वा स्ववा भिल्नने पर ठातुर दुर्जनापिह अपनी 
जमीयत लेकर यर के घाटे के पास भेर-रावनों का उत्पात खत्म करने के लिये 
जोधपुर राज्य भी रोना मं शामिल हुए और वहाँ जाकर उनको दड़ दिया, इस 
पर मद्घाराजा ने प्रसल्तता वा छास स्तरा घिजवाया [3 


विस ता कक (!786 ई ) हे धारण को मराण सेना के आवरण वी 
शिवार होना पद । दि थे 7837 (780 ६) के लगभग जोधपुर के मदाराजी 
..-५--+नीलनीिीीओींंञ[ च #रकाा आय ३र ७5 न पल जी किकज टी ४० 588 आर ककय 
] वही। 2 वही।3 दही) 


ब्र्र 


विजयसिह और मराठा सरदार महाइजी िधिया के सवध खराब हो गये और महा- 
दाजा विजयपिंह सिंधिया से मुक्त प्राप्त करते के लिये कोशिश करने लगे। मेवाड़ 
के आतरिक कलह मे सिधिया चू डावतो का पक्ष ले रहा था जजक्ि महाराजा विजय 
घिह शक्तावतों को सहयोग देने लगे । 782 ई के बाद विजय पुत्र विधिया के 
विरुद्ध जोधपुर एवं जयपुर के बीच मैत्नी का प्रयास करने लगे भौर फरवरी 787 
हूं मे यह संधि सम्पन्त हुई । इधर गोडवाड साभर, उमरकोट आदि इलाकों पर 
अधिकार हो जाने से मारवाड राज्य वी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी । महा- 
राजा ने अगस्त 785 ई मे नजफकुलीखा से सधि की ओर फरवरी 7786 ई में 
होलफर से सहायता की भाग बी । _] जून, 786 ई में महाराजा विजयततिह ने 
श्रग्नेजा से सिंधिया के विरुद्ध सहायता के लिये पेशकश की ) उन्होंने सिधिया और 
पेशवा के दूतों वी गतिविधियों पर रोक लगा दी । इतना ही नहीं महाराजा ने अफ 
गाना, सिखो तथा अवध के नयाव को भी सहायता के लिये लिखा और मारवाड में 
(लामबदी सनिको की भर्ती )शुरू कर दी । इन कार्यवाहियों से सिंधिया बहुत नाराज 
हुआ । दिस 843 (786 ई ) में स्िधिया का सेनापति मिर्जा इस्माइल बैग 
सेना लेकर गोडवाड पर चढ़ आया ।7 जब महाराजा विजयपिह को गोडवाड की 
ओर मराठा सेना के आने के समाचार मिले तो उन्होंने ठाकुर दुर्जेन्ठिह को खास 
रुक्‍का भिजवाकर गोडवाड में किसी तरह का नुक्सान नहीं होने तथा रक्षा का पूरा 
इ तजाम करने के लिये लिखा | इस्माइल वेग न घापेराव को पेर लिया और सेना 
के व्यप के लिये एक लाख रपये की माय की । घाणेरात ठिशाने और गोडवाड को 
बरवादी से बचाने के लिये मराठों को साठ हजार रुपये तकद एवं जेवर के रूप मे 
दिये गये । शेष चालीस हजार रुपयो के एवज घाणेराव ठिकाने से पचोली भवाती- 
'शम और किश्ोरसिह ओल म दिये गये, जिनको रपये भेजकर तीन वर्ष बाद मराठों 
से छुदाया गया ।2 24 मार्च, 787 ई को विधिया सेना लेकर दौसा पह चा। 
महाराजा विजयिह ने सिधियां के विर्द्ध जमपुर के मडाराजा वी सहायता वे लिये 
अपने पुत्र घालिमसिह को सेना देकर भेजा । 28 जुलाई, 787 ई को तुगा के 


] धाणेराव की झ्यात ग लिया है कि यह सेना महाराणा की आज्ञा से भाई थी । 
यह संभव है कि सिधिया तथा जोधपुर वे महाराजा के बीच उत्पत्न शब्बुता को 
देखते हुए महाराणा ने शझिधिया को गोडवाइ धापस मेवाड वो दिलाने मे लिये 
कड़ा हो | उसके बाद इस्माइल बेग 790 ई में खिब्िया वो विरद्ध हो गया 
तो मद्दाराजा विजयश्षिह ने उसको अपनी ओर मिला लिया । 


2 धाणेराव ठिकाने गी सख्यात एव प्राचीन दस्तादेज ३ 


कक 


गृद्व में [ष्धिपा की पराजय हुई और महाराजा विजर्यास॒ह्‌ का अजमेर पर भो पूरा 
अधिकार हो गया । 


क सा 847 790 ई.) में महादजी सिंधिया ने अपनी हार का बदला 
बजा भारवाड पर चढाई की । घाणेराव ठाकुर दुर्जनसिह को जब इसका पता 
होने जोधपुर महाराजा से युद्ध मे भाग लेने वी आज्ञा भागी ।. किस्तु 
शिया में उनको मेड़ता नही आकर, जहा मारवाड, घीकानेर और किशनगढ की 
सेनाएं विधिया का मुकाबला करने के लिये एकत्रित हो रही थी, घाणेराव मे रहते 
93 गोडवाइ की रक्षा का प्रबन्ध करने की आज्ञा दी | इस पर ठाकुर दुर्णेनपिह 
डते मही गये और अपने पितामह ठाकुर विशर्नास॒ह को जमीयत देकर घाणेराव की 
भोरे भेइते भेजा । जालोर, देसूरी और सिरोही से सेनायें भेडवा बुलाई गई। 
गा मितम्वर, |790 ई. को मेडता के निकट डागावास गाव मे युद्ध हुआ, जिसमे 
धया की विजय हुई और पिंधिया ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया । इस युद्ध मे 
डावुर विशनसिह खेत रहे । महाराजा विजयपिह को महादजी सिंधिया से सन्धि 
करनी पड़ी, जिसके अनुसार उन्होंने गोडवाड और मारवाड दोनो क्षेत्रो के तिये एक 
शा पचास हजार रुपये वापिक खिराज देना मजूर किया । 


वि सं, 849 (792 ई ) तक दुम्भलगढ मे रत्नसिह की स्थिति अत्यन्त 
कमजोर हो चुकी थी और महाराणा भोमसिह ने उसको वहा से निकालने का 
निर्णय क्या । उससे पूर्व जब माघवराव सिंधिया रावत भीमसिह से चित्तोड 
खाली कराकर (7 नवम्बर, 79॥ ई.) मेवाड से लौटा, उस समय वह अपने 
प्रतिनिधि झवाएजी छ गलिया फो मेवाड का सुप्रवन्ध दरने ओर रव्न्तसह वो कुम्भल- 
गढ़ से बाहर निकालने आदि बा उत्तरदायित्व देकर गया। तदुनुमार भ्रबाजी 
इगलियां ने भराठा सेना तथा शिवदास गाघी, भेहता अगरचन्द, किशोरदास देपुरा, 
रावत अजु नर्भिह आदि सरदारो सहित मेवाड थी सेना को लेबर बुम्भलगढ पर 
चढ़ाई षी। महाराणा के सरदारों ने खमणोर गाव मे पहुंच कर घाणेराव ठाकुर 
दुजेनसिह बो सूचित शिया कि रत्नसिह से तुम्भलगढ़ खाली बराने के लिये हम 
देलवाडे बी तरफ से वुम्भलगढ आते हैं आप देसूरी बी तरफसे विले पर घढ़ 
जावें। ठावुर दुर्जेनसिह ने भेवाड के सरदारो के प्रस्ताव को स्वीसार किया ।? 
उधर महाराणा की सेना के थाये बड़ते पर समीचा गाव के पास सत्तसिह के पक्ष यर 
जोगियो से उपत्रा सामना हुआ, जिसमे जोगी हार कर भाग गये। भद्दाराणा वी 





]. चाेराव दिवाने के प्राचीन दस्तावेज ॥ 


प्र 


सेना ने आंगे वइवर केखवा् पर अधिकार वर लिया। मेटाड के सैंतिक आरेट 
पोल बी दरफ स और ठाइुर दुर्जनसिह दूसरी ओर से किले पर घढ़ गये । रलपसिह 
अपने साथियों सहित युम्मलगढ़ से भाग निरला और वि 'स. 839, पौप वदि 7 
(6 दिसम्बर, |793 ६,) मो महाराणा था दुर्ग पर अधिकार हो शया।' 
यूम्भलगढ़ पर अधिवार करने से दी गई सहायता के सतिये मद्दाराणा भीर्मागह ने 
ठाकुर दुर्जनत्तिह को एक ट्षाथी, एक विलाणा थोडा और एवं अमर बतेणां घोड़ा 
बढ्णा तथा धाणेराव की दसू द तथा सदा थी भाति भाणेराव ठिकाने के व्यापारियों 
बी दाण से मुक्त रखने के आदेश क्यि। वि. से. ]849, माघ पदि 3 (0 
जनवरी, 779 ६) को महाराणा में परवाना जारी फरवे घाणेराय ठाडुर के 
उदयपुर आने पर महाराणा का सामने आकर स्वागत करने, नकारा नगर के 
दरवाजे तक बजाने, राजधानी स्थित पहिले ही थाटिका वे बजाय दूसरी जगह पेर 
दने, श्रति वर्ष दशहरे का सिरोपाव मिलने तथा कु वर द्विम्मतेश्ह (ठाहुर दुर्जनातिद 
के पुत्र) को अन्य उमरादो के पुत्रों के समाव रीति-भनुमार पट्टे आदि देने के 
आदेश किये। थि स॑ 850 बे ज्येप्ठ माह में जोगियों मे मेवाड़ में पुन उपद्रध 
पैदा वरने की बोशिश की । ये गोडवाह में सादे के ओर पहु चे। महाराषों 


ने ठाकुर दुर्जनतिह को पास झुकका भेजकर गुम्भलगढ़ का जाब्ता रखने मे लिये 
जिया 2 


महाराजा विजयहिह के बुलाने पर वि. सं. 837, 2842, 847 और 
848, (780, 785, 7790 ओर 79। ई ) में ठाकुर दु्ेनॉसह जौगपुर 
में महाराजा की सेवामें उपस्थित हुए। उस समय जोधपुर महाराजा नै राजधानी 
से धाहर आकर उनकी अग॒वाती वी और परम्परा अनुसार यर्ताव रखा ।* 


विस 848 (79 ६) मे भारवाड में पुन गृह-इलह उत्पन्त हो 
गया। महाराणा विजर्यासह की पासवान (उपपत्नी ) गुलाबराय के राज्य के कामों 
में दयल देने के बारण मारवाड के कई सरदार अप्रसन्‍्त होकर जोधपुर से चले गये। 
व महाराजा उनकों वापस लिया लाने के लिये बीसलपुर गये, उस समय पीछे सें 
महाराजा के पोत़् भीमम्िह ने जौधपुर किले ओर नगर पर अधिकार वर छतिया 

पघ+++-+++++5+>-+5---...0..0....80.8 

] ओमा, पृ 683 
2 घाणेराव ठिकाने के प्राचीन दरतावेज + 
3 वही। 


पर 

रा पुण्य को मखा डाला! दस माह तक भीर्मासह ने महाराणा को गट 
ईबदर नं पते दिया। अन्द में रीया, कुचामन, मीठडी वबलू दा, चडादल 
ओर घगेराव आदि दे ठाबुसे के ममभाने पर भेंवर भीमसिह ने सिवाणा की 
धर मिलने को शर्द पर दुर्ग छोड दिया। महाराजा ने दुर्ग पर अधिवार करते ही 
मनी प्रतिया तोड दी और भीममिह पर सेना भेज दी । ऋवर गाव में लडाई के 
ईद भीर्मापह पोव रण चले गये । इस गृह-कलह के अवसर पर ठाकुर दु्ेर्नासह ने 
मजा माय दिया। महाराजा के बुलाने पर थे जोधपुर पह चे और भंवर 
प्रेयमिह दो समझाने मे सम्मिलित हुए तथा उनको गढ बाहर भेजकर महाराजा का 
पोशुुर दुग पर अधिरर करा दिया । थि स- ।849, वैशास वदि 7 (2 मई, 
१7॥3 $ ) को महाराजा विजर्यामह्‌ ने पुन कु वर जालिमापह को उदयपुर से 
बूगावर गोड़वाड़ बा इलावा उनते नाम लिए दिया ओर उन्हें युवराज नियत कर 
दिए। भद्गरजा ने चायेराव ठाईर दुजनीमह वी सेवा से प्रसन्‍न होतर वि स॑ 
850 बेद गुदि 43 (3 अप्रेल, 794 ६) को 600 रुप्ये बी आय का 
हद डायवाणा हथा जेलावतो का ग्रुढा उनको इनायत विये ॥ 


वि. सं, 850, आपाद़ बदि 30 (27 जून, )794 ६] थो महाराजा 
विजर्यामहट वा देहान्त हो गया और उनते पौत् भीमसिह पोषरन ठाकुर सदासि 
उषा अग्य सरदारों वी सहायता मे मारवाड को राफुगदह्दी पर भामीन हुए। इस पर 
स्वर्गीय महाराजा द्वारा तियुक्त उत्तसधियारी जातिर्माश्ह्‌ तथा राज्यगद्दी वे एवं 
दादेदार स्वर्थोष मद्वाराजा वे अम्य पौठ सा्नागिह मारधाद में बरेडा बरने लगे । 
इव पर नये मराराजा भोगतिंहद में पोज भेझफवर जालिमसमिह यो गोडवाड से नियाज 

]. गया में जिया है. हि महाराजा ने पयेए्ठ पौध भीममिदे होते हुए भो 
गुलारसय मे डतपे घाटे पुत्र शेरमितद बो वि थे 847 (]790 ई०) भे 
मुर्शव पद दिया दिया छा, दगगे नागज शोरर घाषावत, बू पावत, ढंदायत 
शोर गेपतिये सरदार मारसनी बी तरफ चसे गये थे । भोगगिह महाराजा 


के परेष्ट हू मर पगहमित ने पुर सथे। परश्दमिद भा धषषोे दिता बो जोदिता 
दस्या में देदारप हो घधा +॥ इस पर महाराजा ने डारे पुर जालर्माम्ट व 
भा उ्तराधिएरी दा दिये था, जो उद्दधपुर थी राजमुमारी मे उत्पर 


हुए थे।. बाई में युटदगद ने मद्ाराडा को पुद्र रापमिह्द और भीमगि 
दोपी व दिरदध इश दिशा धका। शसोहदाश परमते ये ग्थित छासमामिष्ट 3 
शाे की आधोर भी धुशाबशगर में सेरशितु को दिप्दा दी । दस पर बश 
घाटा है उदयपुर घर बोे ॥ 
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दिया और मार्नावह ने जालोर ढुगे में शरण न्‍ 4 व व निनापिह आदमी 

पहु चे । वहा से महाराणा के कहने पर अम्वाजी इ गले मे को 
के के अपनी सेना लेकर दिसम्बर, 794 मे देसूरी के घाटे की ओर 0 
इसे पर महाराजा भीमसिह ने लखवा दादा से आग्रह किया कि बह भः मा 
कुम्भलगढ़ से आगे नही बढने दे । महाराजा ने देसूरी के घाठे पर मराठा दा 
रोकने के लिये भडारी शिवघन्द? की अध्यक्षता में अपनी सेना भेजी जिससे घा। या 
में अपना डेश डाला। इस पर अम्बाजी की सेना आगे नहीं बढ़ी। रु 
वाद वि स 855 ( 798 ई ) में मानसिह ने गोडवाड परगना 92% द्प 
लोटाने का वचन देकर महाराणा से सहायता मागी। महाराणा मे अम्बाजी हे 
जालमप्तिह के साथ सेना रवाना की विन्‍्तु वनराज की अध्यक्षता में ४045; 
सेना मे कछवाली के पास मेवाड की सेता को रोप दिया । उसी समय जालमर्तिह 
का देहान्त हो गया । इस पर मवाड की सेना वापस लौट गई ।४९ 


मारवाड की स्याती में उत्लेष मिलता है कि वि स 852 ( 79 $ई ) 
में भडारी शिवचद (शोभाचद | की अध्यक्षता मे मारवाड राज्य की सेना ने 52226 
को घेर तिधा। डेढ़ मास तक छुटपुट लडाइया होती रही किन्तु सरका 
सेना का धाणेराव पर अधिकार नही हो सका ।* इससे प्रतीत होता है कि मारवाड 
राज्य के उत्तराश्किर के कलह मे घाणेराब ठाकुर दुजनरिंह वी सहानुभूति स्वर्गीय 
भहाराजा द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी और भेवाड के महाराणा के हक 
जालमपिह के साथ थी, जिनको गोडवाड परगना मिला हुआ था। अम्बाजी के 
सेना शे वापस लौट जाने तथा घाणेराब ठाकुर से सुलह हो जाने पर घेरा डालने 
के डेढ़ माह बाद मारवाड राज्य की सेनाएं धाणेराव से हृटाली गई ।* 


उपरोक्त घटना वे बाद महाराजा भीमपिह ने महाराजा जालिमशिह के सवंध 
में सममौता करने की लिये तथा मेदाड से सम्बन्ध सुधारने के लिये घाणेराव बा 
दुर्जनमिह के माध्यम से महाराणा भीमपिह से वार्ता ध्रारम्म की । किन्तु जालिमसिह 
का देहावसान हो जाने से यह प्रयास्त बन्द हो गया । 
! महाराजा मानतिह की रूपात ( स॒ डा नारायदप्तिह भाटी ) में सेनापति का 
नाम भण्डारी सोभासिह लिखा है 
2 धघाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज | 
मद्वाराजा मानसिह को ख्यात-स डॉ नारायगतिद 
4 पाणेराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज ॥ 


टर 


भादी, पृ 33 
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न कर [ 797 ३ ) में महाराजा भोर्मासतह ने मार्नामह से जालौर 
कम जार, वे! छीनने के लिये सिधो अखैराज यो सेना देकर जालौर 
फरबहुर द् 32005 नेवि स 854, ज्येष्य वदि। को खास सबका 
दर कु इन पिह को सेना में सम्मिलिस होने के लिये लिखा। इस पर 
है इजगहिह्‌ अपनी जमीयत लेकर सेना मे सम्मिलित हुए 


॥। फाह्गुन॒मबि 
दल ञे कस यदि 7 ( 6फरवरी, 800 ई ) को ठाकुर 
रे ६ 7 इंहान्त हो गया। उनके दो कुबर हम्मोरसिह और अजीतर्सिह 


टापुर दुर्ज्नापह ने मद्राजा भीमौर शोधपुर से 
न 300 ने महाराजा भीर्मासह की श्ाज्ञानुतार जोधपुर मे उवेली 
लिये अपीन घरीदी थी, किन्तु उनका देहावसान हो गया और बाद मे 


ख्ुर बजोत| [मिह्‌ मे बाल में जप्ती जाने से हवेलो बनाने 
गे ग' हो 
। हो जएने हवेली ने था कार्य बन्द 


ठाकुर हमीरापिंह 


ठाबुर दु्जनसिह क॑ देहान्त के याद उनके ज्येप्ठ कुवर हमीरसिद विस 
856 फाल्गुत वदि ? (6 फ्ररी, 800 ई ) को घाणेराव के स्वामी हुए। 
उनके पिता क देहावसाव पर उम्रको मवाड क महाराणा भीमसिंह तथा जोधपुर मे 


भद्दाराजा भीमसिह दांनों की ओर से शांक सदेश एवं तसल्ली के खास रुवके प्राप्त 
हुए।? 


जोधपुर महाराजा भीमसिंह का वि स 856 आपाडढ़ वदि 4 (0 घून। 
800 ई ) का रुपक्मा ठाकुर हम्मीरसिह का मिला जिसम उसको लिया गया £ 
ध्ाभाई शमुदान, दीवान सरदारमत तथा भिंघी ईन्दर राज वो पौण देकर बिदा (4 
है इसलिये अपने सैनिक और सामान दकर उनक साथ जह्दी शक द्वी । 
हम्मी रक्षिह्‌ तदनुसार अपनी जमीयत लेकर सेना के साथ शामिल हो गये ।7 


विस 837 आपाढ बदि ] (7 जून, 7800 $ ) को 
राजा भीमप्निह ने धार राव पट्टा ठाकुर हम्मीरसिह को इनायत जिये ऊ 
किये। इस परवान मे ठाकुर दु्जेदर्सिह को घाणेराव पट्टे उ ठाकुर बनने 


] घाणराव ठिकाने के प्राचीन दस्तावेज । 


2. वहीं। इस समय महाराजा भीमसिह ये यह सेना 
मिह के विरुद्ध भेजी होगी ६ 
का देहान्त हो चुत था। पित्र्॒‌ 
बूत कर रह थे । 
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36 गांव गौडवाड परगने के धाणेराव पट्टे मे थे, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित छा 
गाव उत्तम और शामिल किये गये-- 


6000) गाव 2, डायल्ाणो और जेतावती का गुदा 
4000) गाव [, अडसीपुरा 
2000) गाव ।, पालडी 

500) गाव ), घनापुरो 

590) गाव ।, श्यामपुरो 


इस भाति धाणेराव पहटट में कुल 42 गाव कायम रखे गये ।* 


ठाकुर हम्मीर्रासह बेवल छ माह घाणराव ठिकाने के स्व्रामी रहेने के बाद 
वि स, 857, भाद्रपद वदि 4 (9 अगस्त, 800 ६ ) को चल बसे ! प्रनके 
देह्ाग्त के सम्रग्न ज़सक़े कोई सन्तान नही थी ) 


अं 


अननननम-ननननन-म मनन दी 0 ““_*“““०+०७+-++२+००««म«»«» ५»वैनन->नम--+ननन-+क 
व बहीं। डीयवाघा और जेतावतों बा गुझा जोधपुर महाराजा विजयमिह दा 
ढाडुर दुर्जेनतिह यो) 8 ई. में प्रदान हिये गये थे | यह सम्भव है जि झ 
आर गविं भी था टुर इुर्बनामिह के परचम हे जोधपुर महाराणा है 
ख्त्हो 4 


प्‌रे२ 


मे भी शरीक नहीं हुए।? अप्रसन्‍्त सरदारो द्वारा शिकायत करने पर मतराजा ने 
विस 860 (]803ई ) में मुहता साहवचन्द को चादावत जैततिए, 
हनवतपिहू, बदनमिह अभ्रेयसिह आदि सरदारों तश मेवाड वे स्वामियो (साधुओं) 
और पालनपुर क अरबो वे साथ वही सेना घाणेराव पर अधिवार करने के लिये 
भेजी। राज्य की सेना ने घाणेराव दुर्ग को घेर लिया ।? 


उस समय ठाबुर अजीतर्सिह सपरिवार मेवाड में थे। जोधपुर से सेना वी दूच 
के समाचार पाकर वे तत्वाल घाणेराव पहु चे । घाणेराव ठाकुर के काका खबासणिया 
विक्नमदेव मे दुर्ग की रक्षा्थ बडी वीरता दिखाई। घोणेराव वे सैनिकों ने राज्य 
की सेना का बडी वीरता के साथ मुकाबला विया और साहत एवं दृढता के साथ 
दुऐं की रक्षा करते रहे। जब राज्य की सेना दुर्ग म॒ प्रवेश नही कर सकी दो चारो 
ओर से तावेबन्दी करके रसद के मार्ग अवरुद्ध कर दिये गये । अनाज के अभाव 
में दुर्गे के सैनिक कई दिनों तक गुड, गोद और अजवायन आदि पावर भी युद्ध 
करते रहे और दुर्ग पर राज्य वी सेना के आत्रमणों को विफल करते रहे। अत 
मे कोई उपाय न देखकर ठाकुर ने दुर्ग पाली कर दिया और मेवाड चले गये। 
भयानक नरमहार के वाद 8 जून 804 ई० को राज्य वी सेना ने घाणेराव द्गं 
पर अधिकार कर लिया और गढ़ एवं महल भादि तोड़ दिये ।१ उसके साथ हो 
32 या 2 3 कल 
 कर्नेल जेम्स टाड का बथयन है कि ठाकुर अजीतर्धिह जब घाणेराव की गद्दी पर 
पैढे तो उन्होंने गद्दीनशीमी पर तलवार बन्धाई की रस्म जोधपुर के महाराजा 
द्वारा मही करवा कर महाराणा भीमसिंह से करवाई । निश्चयत यह जोधपुर 

वे महाराजा को अप्रसस्न करने थाली कायवाही थी 


महाराजा मानतिह री रुपात (स डा भारायणपिह भाटी पृ 33) पर उल्लेख 
है कि जिस समय भूता साहवचन्द मै घाणेराव पर चढाई वर रखी थी उम 
समय घाणेराब ठाकुर दुर्जनामह की मृत्यु हो गई और अजीर्तासह अपने परिं- 
घार के साथ मेवाड म थे । किस्तु ख्यातो का यह क्यन सही नही है, वयोति 
ठादुर दुर्जनसिह वि स 856 भचल दसेये। उनके बाद छ माह तक 
उनके धुत् ठाडुर हमीरतिंद धाणेराव के स्वामी रहे । ठाजुर अजीत वि 
मे 857 मे घागेराव वे स्वामी हुए । मानतविह वि स, 807 में मार्वाड 
के! महाराजा वत। उसके बाद उन्होंने धाणेराव पर फोजव्शी की । 


3 घाणेराव की झपात मे उेख है कि घागेराद जा चेरा छू महि 


श प् हैने तर रहा । 
वम्तु मद्धाराजा मावत्षिह री ख्यात (पु० 33) मे उत्लय 


है कि घाणेराव 


१८६ 


944 ई ) रविवार को हुआ | आपत्रा विवाह कोटा राज्य के ठिकाना यत्ायता की 
ठाकुर हाडा अजीतर्मिह के कु वर जसवतमिह के साथ 7 जुलाई, 965 ई. को हुआ । 


9 वाईजी जीतेन्द्र कु वर का जन्म वि से 2003, कारतिक सुदि 7 [4 नवम्बर, 
946 ई ) शुक्रवार को हुआ । आपका विवाह बीकानेर राज्य के ठिकाना कूडसू 
के ठाकुर भाटी कानसिह के पाटवी कु यर देवेद्रसिह के साथ 5 जुलाई, 965 
ई को हुआ। कुंवर देवेद्रप्तिह भारतीय पुलिस सेवा में अधिवारी हैं। 


कु बरो को गाव प्रदान करना 
ठातुर साहब के प्राटवी कु वर सज्जन[िह हैं । ठावुर साहव ने अग्य तीन 
कु बरो को आजीविका के तौर पर ठिकाने से निम्तानुसार गाव प्रदात किये हैं -- 


! क्रुबर धरुप्पद्धसिह को गाव लावराई और गाव गुडा कल्याणसिह तथा धाणेराव 
में भोपजी का गुडा का बैरा और निवास के लिये एक हवेली प्रदान की । 


2 कुचर महेन्वप्तिह को गाव ईंटदडा और गाव नादाणा तथा धाणेराव रस 
देर दवजी वाला और निवास के लिये एक हवेली श्रदाव की 


3. कु बर महावीरधिह को गाव ढालोप और ग्राव गिराली तथा धाणेराव में 
बेशा खजूर वाला और निवास के लिये एक हवेली प्रदान की । 


इसके अलावा लाडीजी सारगदेवजी ? के हाथ-खर्चे हेतु उनको गाव 
करणवा और धाणेराव मे अजीतवाग प्रदान किया । 





वर्तमान ठाकुर साहब की धर्मपत्ती । आपका जि० स० 2020, प्रयम थे 
सुदि ] (24 मार्च, 964 ई ) मंगलवार को स्वर्गंवास हो गया । 


प्रिद्विष्ट 


घाणेराव ठिकाने के गांवों की फहरिस्त 


देसूरी परमने के भ्रन्तर्गत गाद 
चासडो 
भणयथानपुरो 
चीरमपुरो 
छोडा 
डायलाणो खुई 
डालोप 
दादोपुरो 
दुदवर 

गवाडो 
धाणेराद 
गीराती (आधा गाँद ) 
गुडा भोपपसिंघ 
गुड देवडा 
गरुष्या बेसरासिद 
चुद्य मादराप 
गुश मांगलिया 
ग्रुढा मेषसिह 
गुशा मया 

गुद्य धातोदां 
गुर राय 


ग्रुढा राबता 
गुड रूवतिय 
इटदडा मेड़तिया 
केरली 

केसरगढ़ 
करणवों 
किसनघुरो 
कोटडी 

जाडोल 

नादाणों जोधों 
मभीपल 

पदमपुरो 
प्रादरडी साकला 
सावलतो 


गाली परमते के भ्न्तर्गत गांव 
बेरल 
गुड कल्याथसिंघ 
कोट बालीया 
सालराई 
चुनाडीयो 
हुल 387 गाँव 
रेख 37600 |[- रुपये (ठिकाने की वापिक आय) 


हुकमनामा की राशि 28200/» रुपये (ठिकानेदार की गदुदीनशी नी 
पर राज्य को देय कर) 


खिराज 3008 /-- रुपये (राज्य का वारिक कर) 


